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| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| भं ह को ०० च्छ 
[षा केसे पढ़ावें ? 
अथस भांग 
[ मौखिक भावश्प्रकाशन तथा वर्ण-शिक्षण-विधि ] 


नामल, जे० टी०, *सी० टी० तथा एल० टी०, बी० टी० 
आदि शिक्षणालयों के लिये। 


लेखक-- 


| श्री योगेन्द्रनाथ शर्मा 


एम० ए० बी० ए० ( ्रानस) एल० टी० गोल्ड मेडलिस्ट 


प्रकाशक 


| हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
90 0० पो० बक्स नं ७० | 
| ज्ञानवापी, बनारस सिटी । 


[म बार ] १६५१ [ मूल्य २). 
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प्रकाशक 
श्री कृष्णचन्द्र वेरी 

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय न 
पो० बक्ष्स नं० ७० 

ज्ञानवापी, बनारस सिटी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विषयानुक्रमणिका 
विषय ु ॥ पृष्ठ 
१--प्रथम प्रकरण 
पा-शिक्षण की ग्राघश्यकता १ ६ 


१--आदिममाषा, २--पश्च ज्ञानेन्द्रियां, ३--वाक्‌ शक्तिका 
विकास, ४--मानव शिशुका बोलना, ५०-हिंदी और प्रांतिक 
भाषाय, ६--दक्षिण भारतकी भाषायें, ७--शिक्षा किसे 
कहते हैं, ८--शिक्षण सम्बन्धी दायित्व, ६-शिक्षणक्े हेतु 
बालककी जाँच । 


२- द्वितीय प्रकरण 
भाध-प्रकाशन ७ ११ 
१--भाव किसे कहते हैं, २--भाव-प्रकाशन, ३--नघागत 
बालकके सम्बन्धमें शिक्षकके कत्तव्य, ४-घरमै बनी हुई 
बालककी दुष्प्रवृत्तियाँ, ५--बच्चोंकी स्वाभाविक सत्प्रवृत्तियॉ, 
६--भाव-प्रकाशन सम्बन्धी विभिन्‍न प्रयत्न । 


३-_तृतीय प्रकरण 


उत्तरप्रदेशकी पाठशालाओंके पाव्यक्रमके अनुसार भाष-प्रकाशन १२ १९ 
१-जोलकर भाव प्रगट करने सम्बन्धी श्रादर्श पाठ (कक्षा १) 
र-र्‍कंचा २४के मौखिक भावपरकाशन. सम्बत «5 
३--कक्षा ३, ४ का मौखिक भाव-प्रकाशन व 

. ४>-कचा ५ वीं के बालकोंके मोखिक भाव-प्रकाशन सम्तन्धमै 
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विषय पृष्ठ 
कु 
४--चतुर्थप्र करण 
अनुकरण, खेल, ओर पारस्परिक व्यवहार बर्ताव २० २४ 


१--अनुकरणका प्रभाव 
२--अनुकरण के सम्बन्धमें अध्यापककी सावधानी 
३--अभिवादन सम्बन्धी शिक्षा 
४--बड़ों, वराबरवालों और छोटोंसे बातचीत 
५४--बच्चोंकी नकल प्रतरत्तिका उपयोग 
५--पश्चम प्रकरण 
कच्चा १ व २ में क्रियात्मक गीतोंका महत्व २४ २७ 
१-गीतोंकी व्यापकता, २--गीर्तोका प्रयोजन, 
३--बच्चोंके खेल सम्बन्धी एक गीतका नमूना 
४--तकली कातते हुए कक्षाके सामूहिक शानका एक नमूना 
४--वण माला सिखाते समयके नमूनेके पद्य 
पष्ठ प्रकरण | 
प्रारम्मिक और माध्यमिक विद्यालयों के पास्चक्रममें कहानी कास्थान २८ ३६ | 
१--कहानी क्या है १, २--हेठ, ३--शिक्षणमें उपयोग, ४--- हि 
कक्षा २,२ में कहानी शिक्षा, ५--कचा २ में श्रादर्श- पाठस्वरूप 
चिल्ली बंदरकी कहानी, ६--शिक्षाविधि, ७--सावधानी, 
८--कक्षा तीसरी, चौथी, और पाँचबींमें कहानी, ९--कहानी- 
शिक्षण कक्षा ६ ठीं से ८ वीं तकमें तथा उच्च कत्ताश्रोंमें । 
3-- सप्तम प्रकरण 
अमिनग्र, संवाद तथा नाटक ३७ २९ 
, १८-भाषामिव्यज्ञन, २--श्रमिनय, ३--मृक ग्रमिनय, ४--- 
सबाक्‌ अभिनय, ५--संवाद, ६--नाटक 
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CRD 
विषय पृष्ठ 
८-- श्रष्टम प्रकरण री 
-»- अन्त्याचरी ४० ४२ 
१-अन्त्याक्षरी क्या है! 
२--श्रन्त्याक्ष री के उद्दे श्य; नमूनेके पद्य 
द्वितीय अध्याय 
१-- प्रथम प्रकरण 
४२ ४७ 


वर्णमाला सम्बन्धी सामान्य विवेचन 
१--भाषाका आधार और वर्ण शिक्षाविधि 
२- वणमालाओंका वर्गीकरण 
--वर्ण शिक्षाविधिका विकास 
a ४--शिक्षण सम्बन्धी एक प्रश्न 
५--वरणुशिक्षाकी संयोगात्मक या संश्लेषित विधि 
६--वणशिक्षाकी वियोगात्मक प्रणाली और उसके तीन रूप 
७--वणमाला सम्बन्धो वृक्ष 
२--द्वितीय प्रकरण शी 
वर्णं पाठन शिक्षा-विषि 
१--समय ओर विस्तार, २-शिक्षाविधि 
३--इस प्रकारकी शिक्षाविधिके' दोष 
४ दोष परिहार, ५--पुरा ने ढंगको बारहखड़ीकी पढ़ाई 
३--वृतीय प्रकरण 


घर्णमाला शिक्षण सम्बन्धी स्वरोच्चार विधि ५२ ५९ 
१--पाठन सामग्री, २--स्वरोच्चार विधिका प्रारम्भ, ४ 


४७ ५२ 
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क्र 
विषय पृष्ठ 
¢ 
४--चतुथंश्र करण 
अनुकरण, खेल, ओर पारस्परिक व्यवहार वर्ताच २० २४ 


?१--अनुकरणुका प्रभाव 
२--अनुकरण के सम्बन्धमें ्रध्यापककी सावधानी 
३--श्रभिवादन सम्बन्धी शिक्षा 


४--बड़ों, बराबरवालों और छोटोंसे बातचीत 
५--बच्चोंकी नकल प्रवृत्तिका उपयोग 
५--पश्चम प्रकरण 
कचा १ व २ में क्रियात्मक गीतोंका महत्व _ २६ २७ 
१--गीतोंकी व्यापकता, २--गीर्तोका प्रयोजन, 
२ --वर्च्चोके खेल सम्बन्धी एक गीतका नमूना 
४--तकली कातते हुए कब्षाके सामूहिक ज्ञानका एक नमूना जा 
५--घणमाला सिखाते समयके नमूनेके पद्य 
६--पष्ठ प्रकरण 
प्रारम्भिक ओर माध्यमिक विद्यालयों के पाख्यक्रममें कहानीकास्थान २८ ३६ 
१--कह्ानी क्या है ?, २--हेतु, ३--शिक्षणमें उपयोग, ४-- 
कक्षा २,२ में कद्दानी शिक्षा, ५--कच्षा २ में श्रादर्श- पाठस्वरूप 
बिल्ली बंदरकी कहानी, ६--शिक्षाविधि, ७--सावधानी 
८--कक्षा तीसरी, चौथी, और पॉचवींमें कहानी, ९--कहानी- 
शिक्षण कक्षा ६ ठीं से ८ वीं तकमें तथा उच्च कब्षाश्रोम । 
७---सपप प्रकरण 
अभिनग्र, संवाद तथा नाटक ३७ 
१०-भाषाभिव्यज्ञन, २--श्रमिनय, ३--मूक अभिनय, ४-- 
सवाक्‌ अभिनय, ५--संवाद, ६--नाटक 
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( ३) 
विषय । पृष्ठ 


८--भ्रष्टम प्रकरण 
& ++- न्त्याचरी - ४० ४२ 
१--अन्‍्त्याक्षरी क्या है! | 
२--्न्त्याक्षरी के उद्दे श्य, नमूनेके पद्य 


द्वितीय अध्याय 


१-- प्रथम प्रकरण 

चणंमाला सम्बन्धी सामान्य विवेचन ४२ ४७ 
i १--भाषाका आधार और वर्ण शिक्षाविधि 
२- वणमालाओंका वर्गीकरण 

वर्ण शिक्षाविधिका विकास 
४--शिक्षण सम्बन्धी एक प्रश्न 
५--वण्शिक्षाकी संयोगात्मक या संश्लेषित विधि 
६-वणशिक्षाकी वियोगात्मक प्रणाली और उसके तीन रूप 
७-वणमाला सम्बन्धो वृक्ष 


२-द्वितीय प्रकरण | 
` बं पाठन शिक्षा-विषि ४७ «हाँ 
१--समय ओर विस्तार, २--शिक्षात्रिधि किक. 
'३>-इस प्रकारकी शिक्षाविधिके' दोष i ई 


४--दोष परिहार; ५--पुरा ने ढंगको बारहलड़ीकी 


२३--तृतीय प्रकरण 
वर्णमाला शिक्षण सम्बन्धी स्वरोच्चार विधि 
१--पाठन सामग्री, २-स्वरोऽ्चार विधिका प्रारस्म, | 


rs 
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विषय पु 
३-शिक्षा-विधिमें सुधार, ४--असावधा।नी से उत्पन्न होनेवाली 
नुटि, ५--अ्रक्षर पहिचनवानेके विभिन्न ढंग, ६--बर्णोंके 
क्रमबद्धका अवसर 
४-०चतुथ प्रकरण 

अक्षरोका लिखना सिखाना ५९ ७२ 
१--लेखन सामग्री, २--जिज्ञासाका उपयुक्त समय, ३-- 
उपयुक्त स्थान, ४--स्मरणीय नियम, ५--बनावट के विचार 
से हिंदी अक्षरोंका वर्गीकरण, ६--लेखन सम्बन्धी सम्मतियाँ 
७--धर्ण लेखनके वणु क्रमत्रद्ध करनेमे मानस शास्त्रियोंका 
मत, ८- लिखना सिखानेमें व्यवहृत कार्य्यौका उपक्रम, 
६जलेखन कार्य्य, १०--कलम पकड़ना और तत्सम्बन्धी 
सावधानी, ११--लिखना और लिखते देखना, १२-- 
वणमालाकी जाँच श्रोर अमात्रिक शब्द और वाक्याँको देखकर 
सुनकर तथा मनसे सुन्दर ओर शुद्ध लिखना । 


५---पब्चम प्रकरण | 
स्वरोच्चार विधि से बारहखड़ी सिखाना ७२ ७७ औक 
१-ारहखड़ी शिक्षुण पद्धति, २- स्वरोच्चार विधिमें मात्रा ८ 
पढ़ानेका सुधारा हुआ ढंग, ३--मात्रायुक्क शब्द और वाक्य, 
४--शिक्षाविधि 


ष्य 


50 पष्ठ प्रकरण 
स्वरोच्चार विधिसे संयुक्ताक्षर सिखाना ७८ ही 
-र्‍संयुक्ताक्षरोके दो भेद, 
२--संयुक्ताक्षरोंके पारस्परिक मिलने और लिखनेके सामान्य 
नियम, ३--द्वित्ववर्ण श्रौर तत्सः्रत्वी शब्द, ४--ह्वित्य- 


। Vinay Avasthi Sah Bhkvan Yani Trust Donations 

विषय पड 
वण सम्बन्धी नियम, ५--विभिन्न वणोँसे बने हुए संयुक्ताक्षर 
उदाहरण सहित, ६--डदाहरणों द्वारा विस्त. परिणाम, 


। 

| 

क्य "संयुक्तवर्णोकी मिलावटके नियम, ८--संयुक्ताक्षरों का 
लिखना । 


| ` तृतीय अध्याय 
| प्रथम प्रकरण 


| 4 
। | वणी शिक्षासम्बन्धी वियोगात्मक (विश्लेषणात्मक) प्रणाली ६४ ९७ 


१- प्रारम्भ, २--वियोगात्मक विधियोंके सिद्धान्त, ३-- 
| सारांश, ४ वर्णंपाठन वा स्वरोच्चार शिचाविधिके दोष 
| २-्वितीयग्र करण . 
| शब्दोच्चार शिक्षाविधि , ९८ १०१ 
१--अ्रध्या पककी विशेषता, 

२--शब्दोच्चार विधिकी पाठन सामग्री, 

` ३--शब्दोच्चार शिक्षाविधिके दो क्रम, 
३--तृतीय प्रकरण 


अमात्रिक संशा शब्दों द्वारा पर्ण-शिक्षाविधि ` १०२ १०८ | 


१-शब्द चयन. २--शिक्षाथ नमूनेके हेतु अमात्रिक संशो. 
शब्दोकी सूची, ३ - शिक्षाविधि, 
४--नमूनेके दो पाठ संकेत शब्द पढ़ानेके हेतु. (अ) घरपर 
रस शब्द पढ़ानेके।लिये (आ) नल, कल, चल शब्द पढ़ानेके 
लिये। ! 
:४---चतुर्थ प्रकरण 
चर्णध्चनि विश्लेषण मात्रा और संयुक्वाच्र सम्बन्धी १०९ १२२ 
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विषय 
९--शब्दोसे अक्षरोंके अलग करने और पहिचनवानेकी शिक्षा 
श्रोर प्रयोग, २--शब्दोच्चार विधिसे न, ल श्रक्षर पढ़ानेका 
एक संकेत, ३--लेखन शिक्षाविधि र, स अक्षर लिखनेका 
एक पाठ संकेत ४--शव्द और वाक्‍य लिखना, ५--ञ्रा की- 
मात्रा पढ़ाना, ६-सभी स्वरोंकी मात्राओं की एक सूची, 
७ शब्दोच्चारविधि से ई की तथा ओ की मात्रा पढ़ानेके दो 
पाठ संकेत, 
८--शब्दोच्चारविधिषे संयुक्ताक्षर पढ़ाना और इस हेतुके 
लिये चुने हुए संयुक्ताचरी शब्दोंकी सूची, ९--शिक्षाविधि, 
१०-शब्दोचारविधिसे खड़ी पाईवाले संयुक्ताच्र पढ़ानेका 
एक पाठ संकेत, विच्छू, कक्षा, मल्हारी, बम्बई जैसे शब्दों में | 
५---पंचम प्रकरण 

प्रतिबंध विरहित शब्दो द्वारा शब्दोचार विधिसे बणशिक्षा. १२३ १२३ 

१--वन्चेके बोलना सीखनेकी प्राकृतिक क्रियायें, 
1 ८ २--शब्दोच्ार विधि स्वाभाविक ह ३ 
३--शांसारिक जीवनमें प्रकृति ही एक बड़ी शिक्षिका है, 
हैक, ४--प्रकृतिके शिचणका ढंग, 
% ५--शिक्षाथ कुछ निर्वाचित शब्द, 


nc 
9 


६--शिक्षाविधि, Bl 

+3 ` ६--ष प्रकरण 
वाक्योचार विधिंसे वर्ण शिचा १२९११३६ 

' ~ नाक्योचार विधि शब्दोचार विधिकी अपेक्षा . अधिक 


स्वामाविक है, २--धर्ण शिक्षामें वाक्योश्वार विधिका स्थान, ही; 
~ रैतावक्य कहते किसे हैं? ४--शिक्षार्थ कैसे वाक्य चुने .. 


“क 
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विषय ` पृष्ठ 
जाये, ५-वाक्योचार विधिका सिद्धान्त, ६--शिक्षाविधि, 
७--शिक्षार्थ चुने हुए २८ वाक्य, ८--लेखन शिक्षा, 
९--भाव प्रदशनके हेतु संवाद विधिके लिये, साथही वाक्यो- 
चार विधिसे धर्णोका लिखना-पढ़ना सीख जानेपर उसकी जांच 
के हेतु और अगले प्रकरण में प्रारम्म होनेवाली कहानी पद्धति 
की जड़ जमानेके लिये वाक्य रचना सम्बन्धी एक पाठसकेत, 
७--सपप प्रकरण 

कहानी पद्धतिसे वर्णशिक्षा [ पढ़ना-लिखना सिखाना ] 3३७ १४३. 
१--भाषा विज्ञानमी हे और कला भी । २--शिशुश्रोंके हेतु 

= माषाका कलात्मक अंग ही मुख्य है। ३--कहानी भाषाके 
कलात्मुक और वैज्ञानिक अंगोंके एकीकरणका स्नायुगात है। 
४--वर्ण शिक्षां कहानी पद्धतिकी उपयोगिता | ५--वर्ण 
शिक्षाकी पांचों विधियींमें कहानी पद्धतिकी सर्वश्रे्ठताका प्रति- 
पादन । ६--पुरानी वर्शपाठन्‌ विधिकी निरर्थकता । ७--लुक 
एन्ड से मेथड श्रर्थात्‌ देखो ओर बोलो रीति | 

८ श्रष्टम प्रकरण 

कहानी पद्दति द्वारा बच्चोंके पढ़ नेकी प्रगति १४४ १४८ 
१-कहानी पद्धतिते लिखने-पढनेकी इच्छा उत्पन्न होतो है । 
२--बिना श्रटकावके अच्छा पदना कहानी पद्धतिसे अतिशय 
सम्भव है । ३--नेत्र सञ्चालन, ४--मनमें पढ़ना ५--स्घर 
ध्वनि सिखानेका स्थान । ६--बचोंकी समभझदारीकी जांच । 

६-चपवम प्रकरण 

कहानी पद्धति सम्बन्धी मुख्यः मुख्य बाते; १४९ १५३. ` 
१--मुख्य सिद्धान्त, २--कहानीके गुण ३=सामग्री ४— 
अध्यापक, १--उद्दे श्यकी आवश्यकता । 


= कहानी पढ़ाना १६२ १६८ 


$ 
। 
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१०--दशम प्रकरण 
नमूनेकी सात कहानियां ५४१६१ ` 
१--पहिली कहानी मोहनके बापकी सफेद गाय, २--दूसरी 
कहानी मोहनके बूढ़े बाप गणेशका कुट॒म्ब, ३--तीसरी 
कहानी मोहनके बापकी गायका दुहा जाना, ४--चौथी कहानी 
.सावन आया, ५--पाँचवी कहानी-'सबै दिन नाहि बरावरि 
जान! ६--छठी कहानी-ले चारा नेवला, ७-«सातवीं कहानी- 
बापू। 
११--एकादश प्रकरण 


[ कहानी शिक्षाविधि ] 
१२-द्वादश प्रकरण 
देखो ओर बोलो रीतिसे वाक्य, शब्द, वर्ण, मात्रा, और संयुक्त- 
वर्णोकी शिक्षाका विवेचन १६६ १७३ 
१--वाक्य विन्यास, २--शब्द विन्यास, ३--वबर्ण विन्यास, 
४--मात्रा विन्यास, ५--संयुक्तवण॑ और लेखन, 
| १३--त्रयोदश प्रकरण 4 
कहानी पद्धति सम्बन्धी विविध सूचनाय क - 
१-- कहानी पद्धतिसे कार्य्यारम्भ क्र किया जाय! | हि 
२- प्रदना सिखाना किस प्रकार प्रारम्भ दो ? 
देन वाक्याँशा पहिचाननेके हेतु उपयुक्त क्रियाये श्रौर खेल | 
` ४-शर्व्दोको पहचानना । 
५-कठिन^ शब्द अथवा वाक्यांशोंको दुहरानेके सम्बन्ध 
दूसरेखेल। | 


} 
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६--शब्द ध्वनिका स्थान । 

७--शब्द ध्वनि सिखानेका खेल । 

८ > आँख पर विशेष ध्यान देना | र 
९--बालकोंको कहानी पढ्नेके हेतु तय्यार करना । 
२०-कहानोका बोल बोल कर पढ़ा जाना । 
११--मनर्मे पढ़ना । ८ 
१२--मानसिक पठनके सम्मन्धमें कुछ विचार । 
१३--जाँच, १४--पढ़नेकी जांच । 

१५--पदुने से वेग अथवागति बढानेमें सहायक उपाय । 


, १६--समभनेकी शक्ति बढानेके उपाय । 


१७--पढ्नेमें प्रारम्मिक सुधार । 
१८--पट्नेके सम्बन्धमे साधारण दोष । 
१९--पदनेमें सुधार । ः 
२०--समभनेकी शक्तिकी त्रुटियाँ | 
२१--उपयु क्त दोर्षोको दूर करनेके उपाय । 
२२--दूसरे विषयोंके साथ पढ़नेका सम्बन्ध । 


, । | Kui 
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भाषा केसे पहावें ? 


प्रथन साग 


प्रथम प्रकरण | ह | 
माखिक सावम्रकाशन 


भाषा शिक्षण की आवश्यकता 


मनुष्य की आदिम भाषा रुदन है, भूपतित होते ही शिशु श्रपनी 
परिवर्तित अवस्था रो कर प्रगट करता है। अपनी भखन्प्यास एवं 
प्रत्येक प्रकार की श्रनभति वह रो कर ही जनाता 
आदिम भाषा है जैसे, दीपक या प्रकाश के कमरे में न रहने पर वह 
रोता है और उसके आ जाने पर चुप हो जाता है 
मल-मत्र में लथपथ हो जाने पर वह रोता है, श्रौर 
हटाकर सूखी जगह में रख दिये जाने पर चुप हो जाता है; माँ के 
अलग हो जाने पर बह रोता है और उसके पास श्राते ही स्पश जन्य. 
__ सुखानुभव से चुप हो जाता है। 
इस प्रकार अपनी . प्रत्येक आवश्यकताएँ और उत्पन्न क्लेश वह 
रोकर ही दूर करवा लेता है । 
लगभग तीन महीने बाद वह अपना मानसिक हृष-वेदन 
पर प्रस्फुरित हास्यरेखा द्वारा व्यक्त करने लगता है | अर्थात्‌ मान 


२ हि । मघा केसे पढाव ९ ी 
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भाव प्रकाशन में रोने के साथ हँसी का भी सहारा उसे 
मिलने लगता है । 

६ महीने की ्राडु में शिशु की ज्ञानेन्द्रियाँ प्रौढ़ होने 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ लगती हैं, श्रव वह हटि फेरकर, टकटकी लगाकर, बाह्य 
ओर उनके कार्यों जगत की स्थूल रचनापर जमने लगता है । दर्शनेन्द्रिय 

का चिका विषय, रूप पर श्रांखों को दर्शन-क्रिया स्पष्टतः 
प्रस्फुटित होने लगती है ! 

श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द्‌ पर कर्णशक्ति का प्रभाव प्रगट होने 
लगता है, घंटे आदि की घनियां शिशु पर प्रभाव डालने लगती 
हैं, माता दिता और घर के निकट सम्वम्थियॉ की बोली सुनकर वह 
उन्हें जॉँचने लगता हे । ऐसे ही समय प्राणशक्ति भी नासिका द्वारा 
अपना कार्य्यं अपने विपय गंघ पर करने लगती है, अब च्चे को 
गंध को अनुभूति भी होने लगती है, यद्यपि सुगन्ध-दुर्गन्ध का भेद 
ज्ञान अमी शिशु प्रकाशित नहीं कर सक्ता । नासिका की क्रिया का 
विकास प्रायः अन्त ही में होता है। धीरे घोरे बच्चा आपने पेय--दूध 
श्रादि की मिठास, फीकेपन और औषधियों की कड़वाइट आदि स्वादों 
का मी अनुमव, रसास्त्रादन क्रिया की ग्रमितृद्धि से जिहा द्वारा करने 
लगता है। रसास्वादन के अतिरिक्त जिहा का एक विषय वाचा भी 
हृ, श्रतः जिह्वा वाकूशक्ति प्रधान मी है | 

स्वगेन्द्रिय का स्पशं जन्मलाभ तो शिशु को जन्मते ही | 
लगता है, वह शीत-ऊष्ण, सूख़ा-गीला, तथा माँ का स्पर्श सखानमव 
करने लगता है | 

वाक्रूशक्ति का विकास एक वर्ष से ढाई वर्षे तक की आयु में 
होने लगता है, और चार-पाँच वर्धे की अ्रवध्था में तो बाकशक्ति बहुत 
कुछ स्पष्ट हो जावी है। | 

उपरी वर्णन में पञ्च शानेन्द्रियो के विकास, उनके विषय एवं 
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शन ३ 
क्रियाशीलता के समय का संक्षिप्त निद्वारण किया गया है, इन्हीं 
ज्ञानेन्द्रियो की सबलता ओर बिकास पर शिशु जीवन आधारित है | 
पावः डेढ़ वष की आयु ही से ये ज्ञानेन्द्रियाँ बच्चे के सुकुमार मानसपर 
बाल्यशान का रेखाचित्र बनाने लगती हैं, और इसी लिये वाल मनोविज्ञान 
का यह सिद्धान्त है कि “बच्चा डेढ़ से ढाई वर्ष की अवस्था में जो 
कुछ सीखता है बह इसके समस्त आयुज्ञान का खेत होता हैं? 
डाक्टर मिसमान्टेसरी की बालशिक्षण पद्धति एवं स्वर्गीय गिजुभाई 
की वालस्वातन्त्य बिकास क्रिया, बालमनोविज्ञान के ही गहन अ्रध्ययन की 
प्रतिक्रिया है। चार पाँच वर्ष की आश में पहुँचने तक बच्चा स्पष्टतः 
अपने देखने, सुनने, चखने, बोलने, सू'घने, छूने एवं उठाने, धरने 
कूदने-फांदने की शक्तियों में क्रमशः बृद्धि पाता है | NE 
शिशु के त्राल मस्तिष्क और मन पर इन शक्तियों से उत्पन्न 
परिणाम प्रत्यक्ष होने लगते हैं। प्रत्येक प्रकार के--सुख-दुःख और 
आवश्यकता के भावों का तीन से पाँच वर्ष की 
वाकशक्तिका आयु में स्पष्ट रूप बनने लगता है, जिन्हें वह 
विकास अपनी वाक्‌ शक्ति द्वारा अपने निकटवर्तियो के 
अनुकरण पर प्रगट करने लगता है | इस अनुकरण 
में सर्वप्रथम भाग माता ही का होता है। रोने-हुँसने मुखाकृति एवं 
हाथ के इशारों के बाद भाव को प्रगटाने में क्रमशः वाचा की प्रधानता 
दोती जाती है। श्रोर इस क्रिया का विकास ही पशु-पक्षी आदि श्रन्यान्य 
जीवधारियों की श्रपेज्ञा मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादक है। जैसे 
जैसे ज्ञानेन्द्रियो की कार्यशीलता बृद्धि के कारण बाल मानस और 
मस्तिष्क में सुघु्त भाव जाणत श्रौर विकसित होने लगते हैं इनके 
प्रगट करने का चाब भी बालक में उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता जाता है। 
माता द्वारा चलना सिखाने की क्रमिक क्रिया की भाँति बोलना सिखाने 
का भी आयोजन श्रभिप्रेत दै । 
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ह भाषा केसे पढ़ावं ? 


बालक अपने मनोगत भावों को शब्दों में परिवर्तित कर उसे 
प्रगट करने का ढंग माता-पिता-पालक और पाश्वेवर्तियों से ही सीखता 
हे । इसीलिए जन्मभूमि आर माता की भाँति स्वदेश 
मानव शिशु की माषा मी मातृभाषा हो होती है। ग्रतः हम 
बोलना किससे स्वतन्त्रताप्रास्त भारत-निवासियों की मातृभाषा, 
सीखता है अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा ही है जिसे 
आर्यभाषा, भारतीय भाषा ्रादि नामों से भी पकारा 
जा सकता है । रि 
निश्चयेन इस विशाल देश भारत में अनेकों भूखण्ड हैं, 
सबको साधारण संस्कृति एक सी होने पर भी 
हिंदी और जल-वायु और स्थानादि के प्राकृतिक कारणों 
प्रान्तिकभाषाओं से भाषा-मेद हो ही गया है जैसे पंजाबी 
का पारस्परिक ( गुरुमुखी ) बिहारी, बंगला, आसामी, उड़िया, 
सम्बन्ध मराठी, गुजराती आदि | 
उदू किती प्रान्तविशेष की भाषातो नहीं है, किंतु भाषा का । 
उसे निस्संदेइ प्राप्त दै । रूप, रचना, ढाँचा, और व्याकरण की एकता 
के कारण दी वढ हिंदी दी का एक परिवर्तित रूप, है, जिससे देशज शब्दों 
के साथ-साथ अरबो, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि के शब्द उपरि देश 
निवासियों के साइचय्य से अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित 
हो गये और लिपि श्रपनाई गई अग्बी-फारसी । मुख्यतः इस लिपिभेद के 
कारण यहद हिंदी से विलग मानी गई । | 
वास्तव में सभी प्रान्तीय भाषाश्रों को जननी देववाणी संस्कृत, 
प्राकृत, मागधी, श्रधमागबी और अपभ्रंश भाषाएँ ही हैं। अतः 
प्रत्येक प्रान्तिक भाषा, दिँदी मापा कै सौष्ठव बृद्धि ही का हेतु होती है, 


उनमें पारस्परिक विरोध का तो कारण है दी नहीं । इन सभी भारतीय... 
भाषाओं में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द तो प्रायः एक ही माव. 
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प्रकट करते हैं, प्रान्तमेद के कारण किसी किसी शब्द का श्रर्थ 
विपयय हुश्रा भी तो रूप-साम्य अज्ुर्ण ही रहता दै जैसे शिक्षा शब्द 
हिंदी में सीखने का भाव प्रगट करता हे तो मराठी में -वह दणड के 
अथ में व्यवहृत है । 
दक्षिण हैदराबाद से कुमारी अंतरीप तक प्रचलित 
दक्षिण भारत को भाषायें तेलगु, तामिल, कनाड़ी, मलयालम आदि का 
भाषायें हिंदी से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है फिर भी संस्कृत शब्दों 
का समावेश इन भाषाश्रों में भी प्रचुर परिमाण में 
है। ग्रतः वे मद्र-श्रान्ध-त्रावणक्रोर-मैवूर की भाषाएँ. भी माषा-संस्कृति- 
समन्वय के समय हिंदी-रूप-परिवद्ध ही होगी, विरोध का कारण 
यहाँ भी नहीं है । 


भाषासम्बन्धी उपरि विवेचन से यह प्रत्यक्ष है कि मानवजीवन की 
कुशलता एकमात्र भाषा पर ही अवलम्बित है, और शिशु की 
प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति की उन्नति और जाणति उसकी सुचारु प्र 
निर्भर है। 


बच्चों के शारीरिक, मानसिक और मस्तिष्कसम्बन्धी उचित बिकास 
के प्रयत्नों को शिक्षा कहते हैं। इसका परिणाम - 
शिक्षा किसे श्राचारिक और आत्मिक उन्नति के रूप में प्रगट 
कहते हैं ? होता है। संक्षेप मेंबों कहाजा सकता है कि 
मानवीय शक्तियों के सर्वाङ्गीण बिकास ही का नाम 
शिक्षा है । इस विक्रात का मुख्य साधन पहले शानेन्द्रियोँ और फिर 
कमेन्द्रियां हैं। 
१. सर्वप्रथम माता-पिता, पालक और पड़ोसियों का है। 


शिक्षण सम्बन्धी २. फिर शिक्षक का | 
दायित्व ६. सबके बाद स्वयं शिक्षार्थी का । 


(य 
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१, सर्वप्रथम शिक्षण कार्य्यं का जिम्मेदार यह देखे 
शिक्षण के हेतु कि बालक की प्रवृत्तियां क्या हैं १ 
बालक की जाँच २. उन प्रबृत्तियों को कैसे विकसित किया जाय ? 
३. क्या करने से वे उचित मारे में लगाई जा सङ्ती हैं १ 
४. बालक के मानसिक व्यापार क्या हैं १ 
४. बालक आपने व्यवहार में उनका प्रयोग क्रिस प्रकार करता है! 
ऊपर शिक्षा आदि की परिमाषा देखकर यह स्पष्ट है कि मानव- 
चरित्र-निर्माण में भाषा सबंप्रधान है, ग्रतः उसके नियमित और 
उचिकर शिक्षण की आवश्यकता भी सर्गप्रथम है। अस्तु प्रस्तुत पुस्तक 
में हिंदी-भाषा-शिक्षण पर विचार होगा । यह पद्धति उदू और यथावत 
संशोधन के साथ अन्य भारतीय भाषाश्ओों के हेतु भी उपयुक्त है । 
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भावप्रकाहन 

शिशु-अन्तःकरण के निष्क्रय मनोविकार बाह्यजगत में उसको । 

शानेन्द्रियों की क्रियाशीलता से तथा शरीर रक्षण और वदन की | 

प्राकृतक वृत्तियो द्वारा जब सक्रिय हो उठते हैं तो इसी मानसिक 4 

सक्रियता को भाव कहते हैं, जो देखने, सुनने, सूँघने | 

भाव किसे चखने और छूने के द्वारा प्रस्फुटित हो रोने, हँसने, ही 

कहते हैं १ दाथ-पेर चलाने एवं विविध शारीरिक चेष्टश्ों द्वारा 

प्रस्फुटित होने लगते हैं, पश्चात्‌ वे शब्दों में आबद 

हो जिह द्वारा बोले जाकर बाहर प्रकट होने लगते हैं । अतः बालमानस 

का यह मुख्य सिद्धान्त कि “पहिले भाव फिर भाषा? पूर्णतः स्पष्टे | 

जाता है श्रौर यह भी जान पढने लगता है कि शिक्षण-पदूधति रोचकता- _ 
मलक हो होनी चाहिए । 

शिशुश्रों में अनुकरणप्रियता प्रचुर परिमाण में हुआ करती है, 

इसी मानसिक प्र रणा के बलपर वे अपने मानसिक 

भावप्रकाएन भावों को शब्दों में आवद्ध कर प्रकाशित करना 

सीखते हैं | जिस भाव को वे शब्द में आड नहीं कर 

पाते उसे अँगुलियों के इशारे, मुखचर्य्या, हस्तसञ्चालनादि शारीरिक 

अनभावों द्वारा प्रगट करते हैं। (a 

भारतीय कलात्मक ङृत्यों--नुत्यादि-में - साहित्य सुजन, मृति _ 

निर्माण और चित्रकला में इन भाव-अनुभावों की उत्कृष्ट अनुभूति . 
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तक कि वेद की ऋचाग्रों को उदात्त, और अनदात्त, स्प्ररित ध्वनियां 
इस्त के उद्धे, अध, और सम्मुख सञ्चालन द्वारा ही सुस्पष्ट की जाती 
हें। इनके परिज्ञान के हेतु शिक्षा और कल्प दो स्वतन्त्र वेदाङ्ग ही 
बन गये हैं | 
, रासलीला, रामलीला से लेकर व्याख्यान, वाद-विवाद, मानवपूर्णं 
ढंग से गद्य-पद्य पठन, और उनके अर्थ श्रभिव्यञ्जन में हस्त 
सञ्चालनादि द्वारा श्रोताओं को भातविमुग्ध बनाया जाता है | 
कुशल व्याख्याता क्रोध परिदर्शन में भूमि पर पादप्रहार करता 
है वा सामने की मेज पर हाथ पटकने लगता हे । स्वीकृत प्रतिज्ञा परि- 
पुष्टि हेतु आकाश की ओर हाथ उठाता है । 
बुलाइति परिवर्तन से भी भावनिदर्शन होता है, जैसे क्रोध से भोंडे 
तन जाती हैं, नेत्र रक्ताभ हो उठते हैं, माथा सिकुड़ जाता है | 
इसी प्रकार विस्मय, आश्चर्य, हषे आदि मानसिक भाव आंखों 
शा र मलीमांति प्रकट हो जाते हैं | 
ना देत वताय सव, दिय को देत अ्रहेत | जेसे निर्म ॥ 
आ क व हेय को हेत श्रहेत। जेसे निर्मल आरसी 
इन भावों के श्रमिव्यज्ञन की यथावत व्यवस्था उत्तर प्रदेशीय शिक्षालयों 
के पाठ्यक्रम में कक्षा १ से कक्षा ८ वीं तक क्रमविकारानसार दी हुई है । 
१. शिक्षक का सर्वप्रथम कतव्य यह है कि बालक की घर में 
प्रात्त जानकारी का अध्ययन करे और उसी नींव पर 
नवागत बालक श्रगले ज्ञान की भीति उठावे | 
के सम्बन्ध में २. वालक की किसी भी विषद की घरू जानकारी ` 
शिक्षक के कर्तव्य को श्रगले ज्ञान के हेतु जिज्ञासा के रूप में 
परिवर्तित कर दे | 
३. पाठशाला का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि नवांगत 
बालक बजाय इसके कि वह घर छोड़कर श्रपरिचित लोगों के बीच 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative FE 


ह 
_ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri In 


भावप्रकाश न ९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अपरिचत स्थान पर श्रा गया है, यह अनुभव करे कि वह सवेथा 
अपने प्रति सहानुभति-प्रेम-दया रखनेवाले लोगों के बीच में ही आया 
है और घर की भाँति वहां भी उसकी प्रत्येक वास्तविक आवश्यकता 
यथासमय पूरी हो जाने की सुन्दर व्यवस्था है | 

पाठशाला-णह में प्रवेश पाये हुए नवागत बालकों में प्रायः 

निम्न प्रकार की असत्‌ वा सत्‌ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। 

घर में बनी हुई १. शर्मीला बच्चा अपरिचित स्थान और अपरिचित , 

बॉलक की व्यक्तियों के बीच एक दम मौन धारण कर लेता. 

प्रवृत्तियाँ है । सूख-प्यास-पेंशाब आदि अपनी स्वाभाविक 

आवश्यकताएँ भी वह रोकर ही प्रकट करता है। 

लगभग तीन वर्षे की अवस्था में बाज्ञकों में यह प्रवृत्ति बहुंघा पाई 

जातीं है। ऐसे शिशु्रों का उपयुक्त शिक्षणस्थान मान्टेसरी या गिजु 

म (ई पद्धति के बाल विद्यामंदिर ही हो सकते हे । ऐसे शिक्षणालयों 
में २॥ वर्ष मे ५ वर्ष तक की श्रायु के बच्चे प्रवेश होते हैं । 

२. गर्बीले, इठीले, नटखट बच्चों के शरारतो कार्यों से मी 
अध्यापक का वास्ता होता है । पाँच से सात वर्ष तक के बालकों में 
ऐसे कार्य स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । सार्वजनिक पाठशालाश्रों के शिक्षकों 
पर ही इनके सारे-सम्हाल का दायित्व होता है । 

१, बच्चों में शरन्यों से आगे ही बढ़े रहने का उत्साह होता है। 

२. वे श्रपना काम श्राप ही करना पसंद करते हैं । 

३, वे प्रशंसा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। 
बच्चों की स्वाभा- ४. उन्हे सौंपा हुआ काय्य कोई दूसरा करने लगे 


विक सत्मवृत्तियॉ.. तो वे अग्रसन्न होते हैं। . 
५, अपनी रुचि की अपूर्णता या निकट्वर्तीजनों द्वारा 


उसकी उपेक्षा करते देख वे क्रोधित होते हैं। ऐसे प्रसंगो 
पर उन्हें सम्दराला न जाय तो इठीले दो जाते दैं। 


की 
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६, ज्ञान के सहारे अज्ञान का पता लगाने को उत्पुक रहते हैं । 
७, बच्चे अपने से स्नेइ करनेबालों को सदैव प्रसन्न रखना चाह 
हैं। वे उनकी श्रप्रसन्नता से, वल्नुव्ध हो उठते हैं । 


८, उनके ज्ञानमंडल में अलीक-असंभावित प्राय: अभाव ही 
होता है । 


&, वे जीवित पशु-पक्ती-तितली आदि के सम्पर्क से श्रत्यधिक 
प्रसन्न होते हैं। तत्सम्बन्धी कहानियों में बड़ी रुचि रखते हैं । 
` १०, अपने सनोमाव श्रपने सुपरिचितजनों के सामने प्रकट 
करने में त्रानन्दानुभव करते हैं भले ही शब्द या वाक्य 
फूटे ही क्यों न द| । 


११, प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की उनकी जिज्ञासा या 
कुतूहल प्रवृत्ति प्रबल होती है । 
शिशुवगं का शिक्षक यदि शिशुश्रों की प्रवृत्तियों का मनोनिवेश 
पूर्वक निरीक्षण करता रहे, साथ ही अपनी बाल्यावस्था की 
प्रदत्तियों और कारणों पर विचार करता रहे, और अपने वालसहचरों के 


कायकलापों का भी विवेचक हो तो वह बालमनोविज्ञान का अपने काम 
भर का ज्ञाता अवश्य ही हो जायगा | 


१, बोलकर भाव प्रकट करना । 


( क ) सुनकर दूसरे के मनोभाव समझना । 
( ख ) बोलकर श्रपने मनोमाव दूसरों को यथोचित 
भावप्रकाशन समभा सकना। 


सम्बन्धी विभिन्न (ग) पढ़ने की योग्यता हो जाने पर पढ़ कर पाठ 


का 
हू 


अयत्न का समझ लेना |... 
(घ) गद्य वाक्यों को इस प्रकार पढ़ लेना मानो 
बह सामने खड़े हुए; लोगों से बातें कर रहा हो | 
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( ड ) युखाग्र पद्यो को इस प्रकार धाराप्त्राह सस्वर भावमय 
संगीतध्वनि में पढ़ना जो सुननेवालों को श्राक्षक प्रतीत हो । 
(च) पद्यो को इस प्रकार पढ़ना किग्रपढ्‌ ब्यक्ति भी उसे 
सुनकर आधे से अधिक भाव समझ जायें और सुपढ़ तो 
तल्लीन हो जाँय । 
आयु और कचा के अनुसार कहानी सुनने सुनाने की 
अपेक्षित योग्यता 
अभिनय करना ( १ )-मूक अभिनय, (२) सवाक्‌ अभिनय । 
सस्भाषण 
वादविवाद 
व्याख्यान [ बक्तुस्कला ] 
नाटक खेलना 
श्न्त्यात्तरी 
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तृतीय प्रकरण 


उत्तर प्रदेशोय पाठशालात्रो के पाठ्यक्रम के अनुसार भाष- 
प्रकाशन सम्बन्धी कक्षा के सम्भाषण की शिक्षा-विघि 
बोलकर भाव ( पांच-६: वर्षे को आयु के बालक ) यरॉल-कान 
प्रगट करने के हेतु नाक-जीभ त्वचा के नाम, उनके गुण-धर्मसम्बर्धरी 
आदरं पाठ प्रश्नोत्तर उत्तर सदैव परे वाक्यों में ही विद्यार्थियों से 
लिये जाँब । है 
सम्भाषण सम्बन्धी नमूने का पहिला पाठ समय १० मिनट 
अध्यापक ( किसी बच्चे से )--ठम्हारी कितनी आँखें हैं ! 
उत्तर-मेरी दो श्राखें हैं । 
प्रशन--उँगली के इशारे से बताओ वे कहाँ हैं १ 
उत्त -लड़का दाहिने हाथ की अँगुली से बता देता है । 
प्रश्‍न--( किसी दूसरे बच्चे से) आँखें कहां होती हैं ? 
उत्तर--आँखें मुँह पर नाक के दोनों तरफ होती हैं । 
प्रशन--६ अन्य किसी से ) आँखें क्या काम आती हैं? उत्तर---आँखें 
देखने के काम आती हें | इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर द्वारा जो क्रि बच्चों 
को समझ से बढ़कर न हाँ अध्यापक्र पाठ को नियत समय तक जारी 
रक्खे, और पाठ्यक्रम में नियत विषयों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के 
सम्भाषण-पाठ नित्यप्रति होते रहें | 
नमूने का दूसरा पाठ 
कच्चा १ ( प्रथम छमादी के श्रन्तिम भाग से ) समय १५ मिनट 
. [प्रशन कर्ता अध्यापक शोगा, उचरदाता विद्यार्थी ] 
प्रश्‍न--( कचा के किसी विद्यार्थी से ) तुम्हारा नाम क्या है ! 
उत्तर--मेरा नाम ब्रिद्वारीलाल है । 
प्रदन--( दूसरे से ) इसका क्या नाम है ! 


४ 
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उत्तर--इसका नाम बिहारीलाल है। 
प्रश्‍ह ~( पहिले से ) तुम्हारे पिता का क्या नाम है ? 
उत्तर--उनका नाम नंदलालजी है? 
प्रश्‍न --(किसी अन्य से) तुम्हारे इस साथी के पिता काक्या नाम है! 
उत्तर--इसके पिता का नाम नंदलालजी है । 
प्रश्‍न --( बिहारीलाल से ) तम्हारे पिता क्या काम करते है! 
उत्तर --वे किसानी करते हैं । 
प्रश्‍न--( किसी और विद्यार्थी से ) बिहारीलाल के पिता का घंघा 
क्या है? 
उत्तर उनका घंघा किसानी है ( ्रथवा वे किसानी करते हैं ) 
शिक्षक ये समी प्रश्‍न अकेले बिदवारीलाल ही से फिर पूछ कर दुहराये 
और फिर उससे सत्र प्रइनों का उच्तर एक साथ ही देने को कहे 
बिहारीलाल का उत्तर दोगा -मेरा नाम ब्रिहारीलाल है, मेरे पिता 
का नाम नंदलालजी है, वे किसानी करते हैं। 
नियत समग्र तक पाठ्यक्रम के विषयसम्बन्धी बातों में नित्यप्रति 
इसी प्रकार के परश्‍नोचरों द्वारा सम्भाषण करना सिखाया जाय। ऐसे 
ढंग के पाठों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के लाभ त्रप्रत्यक्ष रीति से हुझ्ा 
करेंगे | 
(क ) अपने पे बड़ों का नाम ( चाहे वह घर के हों चाहे बाहर 
के ) आदर पूर्वक लेना सीखेंगे | 
( ख ) छोटे छोटे वाक्य जोड़कर बंडे वाक्य बनाने की शक्ति 
उत्पन्न होगी । ® 
(ग) उनकी ग्रज्ञात चेतना में यह भाब भर जायगा कि आदर 
णीय पुरुषों के लिये बहुबचत का प्रयोग होता है । 
(घ ) वे बिना व्याकरण ज्ञान ही के सर्वनामों का यथेष्ट प्रयोग 


करना सीख लेंगे । 
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१४ भाषा केसे पढावें ! 


प्रतिदिन अध्यापक दस पाँच मिनट बच्चों से उनके पाठशालासम्बन्धी 
कामकाज और घरू परिस्थितियों पर दैनिक जीवनसम्बन्धी सुरुचिपूर्ण 
घटनाओं पर बातचीत करे । घरेलू धंधे के सम्बन्ध में बच्चे माँ बाप को 
क्या सहायता देते हैं-- यह भी निकलवावे । अतिथियों के स्वागतसम्बन्ध 
में बच्चों ने कया भाग लिया, उनकी दैनिक चर्य्या में सोने, जागने, 
भोजन और खेलने के सम्बन्ध में भी प्रश्नोत्तर होने चाहिये । घरू 
धंघों में बच्चों की रुचि प्रगतिशील की जाय | 
१. बालकों के निजी अ्रनुभवों तथा उन्हीं के निजी 
फक्षा २, छ-सात कार्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सुसंगठित बात- 
बे के आयु के चीत की जाय कि सारे उच्तरों के वाक्यों का सञ्चय 
बालकों केमोखिक बातचीत के विषय का एक पूर्ण पाठ बना दे। 
भाव प्रकाशन उदाइरणार्थ किसी खादी की टोपी पढ्ने हुए बच्चे 
संम्बन्ध में को लक्ष्य करके कक्षा में इस तरह का प्रश्नोत्तर 
प्रारम्भ किया जाय | 
अध्यापक--मोहन ! तुम्हारी टोपी किस कपड़े की बनी है! 
मोइन--शुरु जी यदद खादी की बनी हुई है । 
इन का उत्तर सुनकर एक बोला गुरु जी! खादी की 
टोपी तो मेरे पिता जी लगाते हैं, दूधरा बोला गुरु जी 
मेरे बढ़े भाई मी खादी द्वी की टोपी पहिनते हैं, तीसरा 
बोला मेरे चाचा जी भी तो यही टोपो पहनते हैं। कक्षा 
के श्रन्य सभी बच्चों ने इसी तरह की बातें कहीं । 
श्रथ्वौपक-तो तुम लोग खादी टोपी क्यो नहीं पहनते ! खादी का 
सूत तकली पर कातते हैं। 
अन्य सत्र--गुरु जी ! यहाँ पर सुई साफ करके पोनी बनाना सीख 
दी लिया है, श्रत्र तकली पर कातना सीख रहे हैं। बने 
हुए सूत से यददी काम तो लँगे । 
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अध्यापक--किस प्रकार यसुनालाल १ 
यडनालाल--य्रपना काता हश्रा सूत पिता जी को दे ढुंगे, वे उसे 
| गांव के बुनकर को देकर खादी बुनवा लेंगे । 
| पछ अन्य सबनलहाँ हां, यही बात तो हमारे सूत के बारे में हमारे घरों 
में भी हुई है। ( ग्रध्यापक, देखो बच्चो तुम सभी एक 
साथ बोलोगे तो भला में हर एक की बात कैसे समझ - 
सकुंगा, इसलिये जिससे में पूछूँ उसी को बोलने दो। 
उसके बोल चुकने पर अगर उसकी बात ठीक न हो तो 
खड़े हो जाओ । हरएक को अपनी बात कहने का मोका 
दिया जायगा। ( सत्र बच्चे बहुत अच्छा गुरु जी ) र 
अध्यापक--किशोर ! इस प्रकार घुनी हुई खादी की टोपी कैसे बनेगी £ छ 
किशीर--हां गुरु जी मैं बताता हू', हमारे साथियों में से रहीम लाला 
के पिता दर्जी हैं | उसकी टोपी तो वे ही सी देगें, मैं और 
मेरे इन चार साथियों के पिता शिलाई, देकर उन्हीं से 
ही टोपियाँ सिलवा लेंगे । हम लोगों के घर के कपड़े उन्हीं... 
से सिलवाये जाते हैं | i 
अध्यापक-लालता प्रसाइ ! तुम्हारी टोपी कौन सियेगा १ F 
लालता--युरु जी ! मेरी मां, क्योंकि वह सीना जानती हैं, घर के हैः 
सभी कपड़े वे द्वी सीती हैं [ इसी प्रकार से सब लोगों 
ने प्रकट क्रिया कि किसी के भाई, किसी की बहिन और 
किसी की भाभी द्वारा टोपी सिल जायगी । ] 
अध्यापक ~- तुम लोग खादी को टोपी क्यों पसंद करते हो १ [ इस प्रश्‍न 
का उत्तर अध्यापक सूचक के सहारे से बालक चुनकर 
प्रत्येक से श्रलग २ लेता है । उत्तर प्राय; निम्न प्रका( के 
मिलते हैं । ] 
(क ) यह गांधी टोपी कहलाती है। 


॥. 
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१६ भाषा केसे पढ़ावे १ 


( ख ) इसके साथ महात्मा गांधी का नाम निकल्लता है । 

( ग ) यह बहुत दिन चलती है । 

.(घ ) इर सातवें दिन मिट्टी सोडा या साबुन से घो डालने पर 
हमेशा साफ रहती दै | 

( ङ ) श्रपने ही कते सूत की होती है । 

(च) जब हम लोग बुनना और सीना भी सीख लेंगे तो अपनी 
टोपी हम अपने श्राप बना लेंगे। किसान होने से रुई 
तो हमारे घर को चीज हे हो, साफ करना धुनना, पोनी 
बनाना, और तकली कातना हमें ग्रा हो गया है ।. 

(छ) आगे चल कर चर्खे से सूत निकालना भी सीख जायेंगे | 
[ इतनी बातचोत दो जाने पर खादी टोपी पहिननेवाले 
बच्चे से प्रइनोत्तर द्वारा अध्यापक यह बात भी बच्चों 
को समझा दे कि खादी टोपी गर्मी के दिनों में सर को 
ठण्डा रखती है, ओर जाडे के दिनों में गर्म; बरतात में 
यदि भींग मी जाय तो निचोड कर सुखा देने पर किर 
पहले जैसी हो दो जाती है। दूसरी टोपियो की भांति 
उसके खरात्र हो जाने का डर तो है ही नहीं | ] 

२--( क ) श्रव्यापक महात्मा गांधी के बचपन की कुछ चुनी हुई | 
पंक्तियां पढ़ कर सुनावे फिर तत्सम्बन्धी सम्भाषण प्रशनोंत्तरों 
द्वारा होने दे । 

( ख ) किसी बाजार, मेला, स्टेशन, यात्रा का आँखों देखा स्वानु- 
भूत वर्णन करे श्रौर इसी प्रकार की आपबीती बातें बच्चों 
से भी सुने, श्रौर ऐसे वर्णन सुमा सकने के झि न 
उत्साहित करे | 

कक्षा ३ (७ से ८ कच्चा पहिली ब दूसरी के ही पाव्यक्रम को और 
वर्षकी आयु) भी घुष्ट भाव निर्देश के साथ वैसी ही ग्रन्यान्य 
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तथा कक्षा ४ (5 परिचित-वर्णनात्मक घटनाओं के श्राधार से 
से « वर्षे की प्रचलित रक्खा जाय १ 

आयु) का मौलिक १--देखी-सुनी घटनाओं पर प्रश्नोत्तर द्वारा पहिल 
भाव प्रकाशन सम्भाषण हो फिर बिना प्रश्‍न पर सहारा दिये 


SRR WE SS 


ee ही प्रत्येक छात्र से ग्रध्यापक उन घटनाश्रों 
1 वणन व्यतिक्रम रोति से सुनकर उन्हें छोटे छोटे वण- 
नात्माक व्याख्यान देने के हेतु उत्साहित करे | 

त न वक ह 
गी ४ वीं ( ९, ४. इस कार्य के हेतु सप्ताह के अंतिम दिन कक्षा 
| १० वर्ष ४२ को एक सभा का रूप रिया जाय । समय 
। या के लगभग एक घंटा रक्खा जाग, शिक्षक ही 
| लक भावः सभापति का स्थान ले । श्रगले सप्ताह के हेत 
| प्रकाशन बु ति व्याख्यान विषय बहुमत से निश्चित हो | 
न्धमेँ साधारणतः आठ. आठ मिनट तक 
| बोलने का समथ निश्‍चित रहे | पाँचन्छः 
| व्याख्यानदाता बच्चे भी पहिले ही चुन लिये जाँच, जिससे सप्ताह 


भर म॑ वे अपने नियत विषय में यथेष्ट ज्ञानार्जन कर लेने का मौका 
पा जायँगे। नियत व्याख्यानदाताश्रों के अतिरिक्त अन्य छात्र भी 
कुछ बोलने को तत्पर दिखाई पढ़ें तो उन्हें उत्साहित करने के लिए 
सभापति समयानुसार एक-दो-तीन-चार तक को बोलने के देतु 
बुला ले | श्रन्य को अगली सभा में बोलने का मौका देने का 
श्राश्वासन दे श्रथवा अगली सभा के व्याख्यानदाताओं में उन 
का नाम॑ श्रवश्य निर्वाचित होने दे। पश्चात्‌ सभापति सबके 
भाषणों की आलोचना ऐसे सहानुभूतिं पूर्ण ढग से करे जिससे बच्चे . 
पारस्परिक गुणों को अपनावें और भाषणसम्बन्धी दोषों से बचे . 
रहने में प्रयत्नशील हो । 

छात्रों की आयु - ज्ञान के अनुसार समझ में श्राने. योग्य दैनिक 

६९ 


ex) 
ब 


८८-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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१८ भाषा केते पढ़ावें १ 


जीवनसंबंधी रोचक विषयों पर पच्ष-विपक्ष नियत करके वाद- 
प्रतिवाद के लिए भो प्रोत्साइन दिया जाय | इस प्रकार के कति- 
पय विषय नीचे लिखे जाते हैँ:— 
(क) मनुष्य के लिये सोना और लोहा में से कौन धाठु श्रधिक 
काम की है ? 
( ख ) कोयला एक बड़ा धन है । 
(ग) गोत्र जज्ञाने को चीज हें या खाद बनाने को बस्तु है । 
(घ ) पीने के लिए कुवां, तालाब और नदी में से किसका पानी 
अच्छा होता दै! 
(ङ ) मक्बी से लाम है या दानि १ 
(च) गर्मी में सफेद कपड़ा श्रच्छा होता है या रंगीन ! 
(छु) पाठशाला पढ़ने लिखने का स्थान है या खेतीबारी और 
दस्तकारी सीखने का १ - 
( ज ) पढ़ना लिखना क्या नौकरी ही के लिए है ! आदि । 
इसी तरह के श्रन्य तुलनात्मक स्थानिक विषय भो चुने जा सकते 
हँ, पर वाद-प्रतिवाद्‌ ही युक्तियां--दलीलें बच्चों की ्रायु-ज्ञान 
के दी श्रनकूल दों, समक के बाहर की बातें जो केवल ररी हुई 
ही हो सकती हैं नवेद्दी करें और न सभापति हो उनके सामने 
रक्खे अन्यथा लाभ के बदले हानि की श्रषिक संभावना है। 
कक्षा ६, ७, तथा १, इन कक्षाओं में भाव-प्रकशन करने में घारा- 
८ के, आयु १०-११, भवाइ, बोलचाल की शुद्ध भाषा, स्पष्ट ध्वनि, 
१ -१२ तथा १२- स्वर लद्दरी और रसानुकूल उसका उतारचढ़ाब 
१३ की क्रमशः  भावत्रोधन में ्रंग विचे।, सुखाकृति परिवर्तन 
बालकों के हेतु तया इस्त-सञ्चलनादि -क्रियाश्रों का प्रयोग 
मौखिक भाव प्रका- उत्तरोत्तर बृद्धि सहित हो। 
शान सम्बन्ध में २, वादविवाद सम्बन्धी विषयों के समर्थक्र या 


| 
| 
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भावप्रकाशन ˆ १३ 


खंडनात्मक तके, युक्तियाँ, दलील और 
प्रमाण श्रधिक प्रौढ़ 
अधिक ज्ञानगम्य हॉ। | हः 
२. छुश्राह्ृत, बालविवाइ, स्त्री-शिक्षा आदि सामाजिक विषय भी 
A सम्भाषण और वक्तता के लिए चुने जाये । 
४. परोपकार, दया आदि साधारण नैतिक विषय 
य 
बोलना | “ >. 
छु, ता चलने के नियम, स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार, चौकीधर 
पोस्टमेन, पटवारी, पञ्चों के कर्तव्य सम्बन्धी व्याख्यानों का भी 
आयोजन हो जिनमें नागरिकता की शिक्षा निहित हो । ८ 


५ 


१६ 
५0222 00 पे ०००. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi 
४७... 7-1). हि AS RNS Se ७८ 
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चतुथ प्रकरण 
अनकरण ( नकलें ), खेल और पारस्परिक व्यवदार-बर्ताव 


श्रनकरणप्रियता शिशुश्रों में प्रधान प्रवृत्ति है | यदि सावधानी 
न रखी गई, अच्छी बातो. के साथ ही वह बुरी बातों का अनकरण 
करना भी सीख जाता है। अतः यथासंभव बच्चों के 
अनकरण का च॒र्दिक्‌ ऐसा वातावरण होना चाह जिससे वे 
प्रभाव प्रायः जीवन की अ्रच्छाइयों ही का अनुभव कर 
बुराइयाँ उनके आस-पास न फटक सके । किंतु यह 
तो एक आदश विचार हुआ, व्यवहवारात्पक संसार तो दूसरे ही प्रकार 
का दे | उदाहरणार्थ यदि श्राप अपने बच्चों को गाली-गलोज से दूर 
रखना चाहते हैं तो घर के और पडोत के व्यक्तियों को गाली गलौज 
से कैसे रोक सकेंगे, यदि घर सम्य सुशिक्षित है तो पास पड़ोस को क्या 
कीजियेगा १ सौमाग्यवश मोहल्ले का मोहल्ला सभ्य सुशिक्षित है तो 
बाजार-दाट, मेला-ठेला, रेल-बस, इक्का-तांगा आदि की सबारियों में 
गाली गलौज से श्राप के बच्चे के कान कैसे बच सकेंगे १ ऐसी 
परिस्थिति में घर के र्‌इन सइन का अभिमान, कुलामिमान, जात्यमिमान 
देशामिमान, सांस्कृतिक श्रमिमान, केक निष्ठाभिमान श्रादि ही गाली- 


! गलौज श्रादि दुश्ब्ृतियों से बचा सकते हैं। अमिमान श्रन्तःकरण की 


एक नाशकशक्ति समझी जाती है पर जीवनन्त्षेत्र में सर्वत्र ही यई 
भावना ठीक नहीं, जैसे दुष्प्रवृत्तियों का अभिमान हेय है उसी प्रकार 
सदू बृत्तियों का श्रेय या प्रेम होता है। 

किसी महापुरुष के प्रति बच्चों की श्रद्धा का सदारा लेकर भी उसे 
गाली-गलोज, बीडी-सिगरेट, मादक द्रव्य सेवन, जुआ, चोरी, कूठ 
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श्रादि डुराइयों से बचाया जा सकता है | दुगु णो के प्रति बच्चों के 
मन में घृणामूलक बिरक्ति उत्पन्न कर देना भी उनके अनुकरण से 
वचाने का एक उपाय है | 
प्रणाम, नमस्कार, सलामददुग्रा, बंदगी-रामराम आदि अभिवादन 
कृत्य में; चाल-ढाल में; बोल चाल में, भाषा-माव में, वेश-भूषाभि- 
रुचि में, विभिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार- 
अनुकरण सम्ब- वर्तावसम्बन्धी सामाजिक जीवन बनाने आदि में 
न्ध में अध्यापक प्रायः सभी गुण बच्चा कहीं न कहीं से किसी न 
को सावधानी किसी के अनुकरण पर ही सीखता है। बच्चा 
जिनसे प्रेम करता हे, जिन पर श्रद्धा रखता है, 
उन्हीं के जीवन-व्यापार का श्रनुकरण करता है। इन्हीं बातों में. 
अध्यापक की सावधानी श्रपेक्षित दै । 
अध्यापक के आने पर हाथ जोड़कर बालक जिस प्रकार उनके 
प्रति सम्मान प्रकट करते हें | घरूजोवन के सम्बन्ध में भी अध्यापक 
अभिवाद्न- उनमें यह अभिरुचि पैदा कर दे कि वे प्रातःकाल 
सम्बन्धी शिक्षा उठने और शौचादि से निवृत्त होने पर पहिले अपने 
माता-पिता, चाचा-चाचो, भाई-भौजाई और बढी बहिन जैसे गुरुजनों 
को प्रणाम करे । क 
. इसी प्रकार पिता-मातादि ग्रहजनों के हितू.सम्बन्धियों, परिचितो 
आदि से मिज्ञने पर भी उक्त श्रभिवादन-प्रणाली अ्रवश्य दाय में लावे । 
गुरुजनों के सामने जाने के पहले ही श्रपनी वेष-भूधा ठीक कर 
ले, पढिनाव-पोशाक की त्रुटियां दूर कर ले; फिर सामने जाकर विनम्र 
भाव से उनसे बातचीत करे | इसी प्रकार अ्रपने बराबरवाले से भो 
ससम्मान किंतु निरमिमान खुले हृदय से मिले और उनके दुःख, सुख 
में सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करे । 
अपने छोटो से मिलने में संयत और नियंत्रणमय व्यवहार क र. 
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क्योंकि गुरुजन तो उसमें त्रुटि देखकर क्षमा देंगे या सुधारसम्बन्धी उपदेश 
देगे। पर छोटे तो शुद्ध अनुकरण करने का प्रयत्न करेगे जिससे 
समाज में बुराइयों की बृद्धि होगी । प्रत्येक व्यक्ति का यद एक बहुमूल्य 
कर्तव्य है कि वह अपने से छोटे का सदैव सहायक और शुभेच्छु रहे । 
यह बडाई-छुटाई और बरावरी कई प्रकार की होती है-- 
१, (क) रक्त-सम्बन्ध के कारण बडप्पन-पिता- 

. अपने से बड़ों. - माता, बढ़ेमाई-भौजाई काका-काकी मामा-मामी 

 बराबरवालों और बढी-बहन-बहनोई, नाना-नानी, फूफा-फूकी, 

.. छोटों से बातचीत. श्वसुर-सास, बढ़े साले-बड़ो सरहज, वडी 

करन्ना साली आदि । 

E> ( ख ) बराबरी--जैसे, चचेरे, ममेरे ओर फुफेरे समवयस्क 

भाई, साले, सरइज, साली श्रादि । 

ह (ग) छुटाई--जैसे छोटा भाई, मैहो, पुत्र पुववधू , छी, छोटी 

चदिन-छोटा बढ्नोई, छोटा साला, छोटी सरहज, छोटी साली, मतीजा- 

त भतीजी, मानजा-मानजी, पुत्री-दामाद आदि। . 

२, आयु के कारण--( क ) अपने से बडी उप्रवाले, ख) बरादर 

उम्रके, ( ग ) छोटी उम्रके । 

३. हित-सम्वन्थी: - (क ) शिक्षक, ` मंत्रदाता गुरु, उपदेशक, 
आचार्य, पुरोहित, धर्म्माचाय्यं, संन्यासी, पुजारी, मुजाविर, 
इमाम, काजी, मुल्ला, पादरी श्रादि बढे माने जायेंगे । 

( ख ) मित्र बराबरी के दर्ज का गिना जायगा । 

(ग) छात्र, शिष्य आदि छोटे समभे जाते हैँ। _ 
राउ्याविकारी-( क ) बडप्पनवाले-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, 
विभागीय उचच श्रविकारी, न्यायाधीश, सरपंच श्रादि । 

( ख ) बदाबरीबाले--नौकरी में श्रपनी पद-प्रतिष्ठा के समान 


= जि 


. पाँच ढंग दिखाये गये हैं । इसी प्रकार ग्रन्यान्य अक्षरों के लिखेने में 
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( ग) छोटे-मातइत वा अपनी पदप्रतिष्ठा से कम पदप्रतिष्ठावाले ] 
इसी प्रकारऔर भी यथावसर निश्चित कर लिया जाय | मुख्य 
तात्पय यह है --सभी प्रकार के सस्बन्धवालो से मर्यादानुकूल बात-चीत 
वा व्यवहार ही सांस्कृतिक सभ्यता है | 
| १- लेखन-कलाबिद्‌ बनने के प्रयत्नो में 
बच्चों की नकल श्रक्र लिखना, सिखाने से लेकर लिपि" 
करने की प्रवृत्तिका पुस्तक लिखाने तक में अध्यापक के ध्यान 
उपयोग शिक्षणा रखने योग्य बातें:-( क) वह बच्चों को 
लयों में निम्न श्राकषिंत रखकर श्यामपद्ट पर उनके 
प्रसंगों पर अत्य- सामने लिखे। 
धिक लाभप्रद (ख) बच्चे अध्यापक की पेंविल वा 
सिद्ध होगा क्लम पकड़ने के ढंग का अनुकरण करेगे । 
(ग) लिखते समय होनेवाले इस्तसञ्चालन की गतिविधि का 
अनुकरण करेगे । एक “अ” अक्षर की ही लिखाबट को लीजिये (1 ) 
कोई तो पहिले अक्षर लिखकर बाद में ऊपर की आडी लकीर 
लगावेंगे । ( 11 ) कोई पहिले आडी लकीर खींचकर उस पर बाद 
को पूरा श्रक्षर लिखेंगे । (111 ) कोई पहिले 'प' लिख कर बाद 
को पाई ओर “9 ये चिह लगाकर “अ? का रूप बनाबेंगे (1% ) 
कोई पहिले “४? इतना लिखकर दाहिनी ओर 'प? लिखकर “झड? 
की पूर्ति करेंगे। ( ४ ) कोई पहिले ५7, फिर उसमें. 1? मिलावेंगे, 
फिर “क ये चिह लगाकर तब ऊपर ्राड़ी लकीर खोचकर 'झ? 
की पूर्ति करेंगे । तात्पर्य एक “अ? अक्षर के लिखने ही में ऊपर | 


भी समझा जाय । 
शिक्षार्थी प्रायः अक्षर लेखन का वही ढंग अपना लेता हे जो | 
उसके शिक्षक का होता है। शिक्षक से तो यही आशा की जावणी E 


$ ° 
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२४ भाषा कैसे पढाव! 


कि अच्षर-लेखन के ग्रनेक गों में से वह ऐसे टंग को अपनायेगा-- 
(1) जिसमें कलम कम से कम बार उठाना पड़े. इससे समय की 
वचत होती हे । (11) जिस ढंग से लिखने में शिक्षार्थी सुन्द्रतापूवक 
लिख सकें । (11) प्रारम्भिक श्रवस्या में वर्णमाला लिखना-सिखाने . 
में तो यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि छात्र ज्ञात से अज्ञात की श्रोर हि 
चल रहे हों, सरल से कठिन की ओर झुक्न रहे दों, श्च्छरों में बनावट 
सम्बन्धी मानसिक तुलना भी करते जाते हों। जैसे “म” लिखना- 
सिखाना है तो “ग? इतना लिखाकर म फिर बीच में ग्राडी लकीर 
खींचकर अक्षर की पूर्ति की गई हो तो उक्त गुण स्पष्ट प्रतीत हो 
जायँगे । 
२--खेल हो खेल में पाठ का भाव समझ लेने के हेतु:-- 
जैसे जमीन पर एक कल्पित तालाब में चार-छु: बच्चों का मेदक बन | 
कर उसमें पड़े रहना श्रौर कल्पित तालाब के किनारे. खड़े हुए एक 
बालक का गेहूं-चावल-ज्वार वा बाजरा के दाने # फंक-फंककर 
उन्हें मारना, फिर किसी मेढ़क का सिर उठाकर यह कहना--“भाई, 
__ यह तो खेल तुम्हारी । पर जाती है जान हमारी ।» बस, खेल समाप्त 
` हुश्रा। इस प्रकार पाठ्य-पुस्तकगत ऐसे पाठों का भाव लड़के उसे 
ढने के पहिले दी सममे रहेंगे | श्रतः जब्र उस पाठ के पढ़ने का 
समब श्रावेगा, वह उन्हें सुपरिचित मान पढेगा और पढ़ने में रुचि 


य यह कि ऐसे छोटे हल्के दाने लिये जायं जिनसे लगने 


की ही बच्चो 


चो में कंकड़ श्रादि फॅक मारने की टेव न उत्पन्न | 
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पञ्चम प्रकरणं 


कक्षा पहिली व दूसरी में 


| 2694 
क्र 


क्रियात्मक गांतों का महत्व 

चक्को पीमती हुई स्त्रियां गीत गाती जाती हें। 
गीतों की स्त्रियां चावल कूयते हुए भो गीत गाती हैं। 
व्यापकता सन्तानोत्पत्ति, विबाइप्रसंग आदि मंगल-प्रसंगो पर ~ 


गीतों की भरमार रहती हे । ब्रत-पूजा सत्यनारायण 
की कथा आदि घामिक कृत्य भी गीत बिना नहीं होते -- 


खेत निराती हुई मजदूरिने काम के साथ-साथ गीत गाती 
रहती हैं। चर्खा कातनेवाली बुढ़िया भी गीत गाती ती है 
माचे पास करते हुए सैनिक भी गोत गाते जाते हें । बालचरों के 
कार्यों में तो गीतों की प्रधानता ही रहती है । ग्राम-सेवासम्बन्धी कार्यो 
में भी गीतों का प्राधान्य है। अतः यह स्पष्ट हे किः 


(क) गीतों में मस्त रहने से कार्य की यकावट 
गीतों का प्रयोजन का मान नहीं होता । ( ख ) कार्य करने 


में सुरुचि उत्पन्न होती दे। (ग) स्वयं 
कार्य ही रोचक वन जाता हे। (घ ) तत्सखन्धी सरल गीतों से 
कायेप्रणाली भो ृदयस्थ हो जाती है। 
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रेल-सम्बन्धी खेल खेलते हुए एक लडका इऽनेन 
बच्चों के खेल- बनेगा, एक ब्रेकवान बनेगा, शेष में से ग्राठ-दस 
सम्बन्धी गीत के संख्यानुसार-- सवारी में डब्बे बनेंगे । 
का एक नमूना स्थान के अनुसार दस, बीस वा तीस गज की 
दूरी पर दूसरा स्टेशन बनेगा। कम से कम दो 
स्टेशन मास्टर, दो टिकट-चेकर, एक गार्ड और एक ड्राइवर बनेगा । 
ट्रेन रवाना होने के साथ ही सत्र के सव खेलादी थद गीत एक साथ 
गाने लगेंगे-- 
देखो भाई रेल चली+हम . को सत्र को ठेल चली 
मानीटर ड्राइवर है बना+पणिडत जी को गाड चुना) 
इज्ञन सीटी दे चिल्लाया + मक भक्‌ भक भक्‌ धुवा उड़ाया । 
गाड ने झण्डी इरी दिखा दो+भट ड्राइवर ने ट्रेन चला दी। 
बीरे धीरे बढ़ गई चाल+दो दो मिनट में मील निकाल । 
चलती चलती इतनी दूर+गाबी पहुँची गोरखपूर। 
काशी से यह चल कर श्राई+ गार्ड ने भएडी लाल दिखाई 
ज्ञेय्फाम तक आते आते+यात्री दौड़ पढ़े घबराते। 
दे दे टिकट द्वार के वाहर--स्टेशन से चले मुसाफिर ।? 
(क ) उक्त खेल में बच्चे रेलवे सम्बन्धी कार्यों से परिचित होंगे। 
(ख ) ड्राइवर-गाडे-टिंकट कलेक्टर के कार्य सीखेंग । 
( ग ) झणडी के लाल व हरे रंगों का उपयोग समभेगे । 
( घ ) यात्री, सेटफामे, मुसाफिर, शब्दों के श्रर्थ जान लेंगे । 
“तकली हो जब बायें हाय+पोनी ले लो दायें हाथ । 
तकली कातते तकली को चकर दे छोडो+सूत उगलती पोनी मोड़ो। 
हुए कच्ता के तकली घूम रही मस्तानी+पूत लपेरे बहुत सुद्दानी । 
सामूहिक गान तागा टूटा तार मिला लो+पोनी चूकी श्रौर उठालो। 
का एक नमना तकली-तार ढका तागेसे+पिंडी लो निकाल तब उससे । 
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पिंडी सूत की चकरी पर लो+वुमा-घुमाकर लच्छाकर लो । 
कई सेर जत्र होवे सूत+बुननेवाला हो मजबूत । 
चर्णमाला देकर के उसको मजदूरी+बुनबा लो तुम खादी पूरी । 
सिख्ाते खादीका कुरता तिलवाश्रो+उपे पदन कर मौज उड़ाश्रो ॥! 
= समय नमूने यह तसत्रीर अनार की, लिखा इधर अनार भी। 
'के पद्यय 'श्रा! और म” से बनता आम। 

मीठा फल है सुन्दर नाम॥ 
बागवानी, खिलौना बनाने आदि पाठ्यक्रम के सभी विषयों के 
हेतु उक्त नमूने के ऐसे सरल पद्य तैयार क्रिये जा सकते हैं जिन्हें 


काम में लगे हुए बच्चे गाते रहें । 


Fr es 
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पृ प्रकरण 
प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशाला के पाठ्यक्रम में 
कहानी का स्थान 


मानव जीवन स्वयं एक कहानी हे | ्रनादिकाल से आज तक के 
उसके विकास का निरीक्षण कहानियों की एक क्रमबद्ध कथा है। 
इतिहास, जीवनचरित्र, यात्राचरित्र, काव्यकला, 

` कहानी दै क्या चित्रनिर्माण, मूर्तिकला, लीलाएँ, नाटक में सभी 
प्रकार के मानव त्यों, उसकी रहन-सहन, रुचि: 

विचार विमरो, और खत्रसंस्थापन आदि जीवन- 
सूक हाबमाबात्मक या वाणीविनिसुत कहानियां ही तो 
उपाय, बुद्धनातक आदि घमंग्रन्य भी कर्तव्य-निर्देशक 


बिकास, संस्कृति, 
यापन-दैलियों को 
हैं। उसी प्रकार 
कथाएँ हैं | 


के हो 
हु ॥. पाठशाला-शिक्षण में कहानी का क्या स्थान 

ना चाहिए यह सहज अनुमेय दै । 
१. कहानी रौचक ढंग से स्वकतंव्यनिरत कर देने 

र का एक प्रधान साधन है । 

० Sa पहिले बालमनोबिज्ञान के उत्कृष्ट शाता विष्णुशर्मा 
म की रचना पशु-पच्चियो की कहानियों ही में की है जिसके 
दारा उसने राजा की निकम्मी सन्तान को कार्य-रत बना दिया था । 


३, अत; बालशिक्षण के देतु,क 
'कहानी एक प्रः 
अपनाई जाने योग्य ह्र; : मुख साधन को भांति 


` कहानी का मुख्य हेतु भाषा तिखाना हो, प्रत्यक्षतः उसका यह 
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श्रमिप्राय ने हो कि बच्चों को कोई नया ज्ञान दिवा जा रद्दा दे वा 

कोई नीति सिखाई जा रही है। परोक्ष कोई ऐसा उत्तम प्रमाद 

स्वतः ही पड़ता हो तो भले ही पड़े । 

५. कहानी का मुख्य ग्रभिप्राय बोलने को आदत डालना हो, विचारों 
को क्रमबद्ध प्रकट कर सकने को शक्ति बढ़ाना हो । 

६. कहानी का विषय सरल हो, कोई एक ही कहानी कक्षा १ से ८ वॉ. 
नीं, दसवीं तकमें कही जा सकती है प्रत्येक वर्ग में उत 
उतना हो भाग लिया जाय ओर वह भी ऐसी भाषा में जिरे 
उस कक्षा के विद्यार्थी सरलता से हृदयङ्गम कर सके जिउसे इइ 
कही जा रहो है। 

७, कहानी नित्रन्घरचना-शिच्तण का भी साधन होनी चाहिए । 

१, ्रपढ़ बच्चों के भावप्रकाशन से लेकर वरण पाठनविधि गद्य, एङ 

भूगोल, इतिहास आदि बिषय कहानोरङ्ति र 

पाठशाला शिक्षण. द्वारा रोचक ढंग से सिखाये जा सक्ते हैं | 
में कहानी का २. बच्चे जब्र से होश सम्हालते हैं अपने मादा- 
उपयोग ५.३ पिता, बहिन-भाई, आदि कुठम्बियों से रात झो 
लेटे हुए कहानी सुनते सुनते हो सोते है। 

नानी की कहानी तो प्रसिद्ध दी है। अतः शाला का शिरुर 

॥ भी इसी साघन में प्रारम्भ होना स्वाभाविक हे । 

| ३. बच्चे कहाना की पुस्तक सदैव पसंद करते हैं शौर तदधे पडते 

लिखने में रुचि दिखाते हैं । ॥ 

४. पशु पक्षियों की कहानियाँ विशेषतः उन्हें मनुष्य को भाँति बोलले. 
चालते, काम करते सुनकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हे; इस पकार 
बहुतेरे जंगली व प्रालतू पशु इस प्रकार श्नेक पदाथ पाऊ के 
विषय बन जाते हैं, साथ ही उनकी श्रभिरुचि प्रकृति निरोधक 
कीओर बढ़ा देते हें। . 
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३० माषा कैसे पढ़ावें १ 


भ, कहानियों के द्वारा वे कुछ जंगली और कुछ पालतू पशु्रों के 
स्वभावों का भी काल्पनिक मानसिक चित्र बना लेते हैं । जैसे कुत्ते 
श्रौर घोडे की स्वाभिभक्ति, हाथी की बुद्धिमत्ता, याय का मातृत्व” 
माव, बैल की परिश्रमशीलता, गधे की मूर्खता, लोमडी की मक्कारी, 

, सियार की स्वार्थसाधकता, कछुए का अविराम परिश्रम, भेढ़िए को 
निष्ठुरता, ब्रिल्ली की चालाकी, चींटी का परिश्रम, बल और धारण- 
शक्ति विशिष्टता, दीमक का गइनिर्माण, सिंह की बलवत्ता, हरिण की 
चौकड़ी, तोते की तोताचश्मी बंदर को श्रनुकरणप्रियता और 
अपल्यप्रेम, बया का घोंसला-निर्माण कार्ये, कब्वे की सावधानी 
आदि से वे विशेष परिचित रहते हैं । 

१. वणंशिक्षा के हेतु कहानीपद्धति का उल्लेख अन्यत्र सविस्तृत हुआ दै । 

२- प्रारम्भ में बिल्ली, बन्दर, कुता, कव्बा,हरिण, 

कक्षा "ली वदूसरी सियार, बैल, गधा श्रादि पशुश्रों की छोटी 

में कहानी शिक्षा छोटी कहानियां अध्यापक सुनावे, उनमें प्रश्‍नो- 
चर द्वारा दुहरवावे, फिर बच्चों से कहलावे । 

३-र में सुनी हुई कहानियां श्रध्यापक बच्चों से सुनें, उनकी भाषा 
दुरुस्त कर दें वैसी ही भाषा में बच्चों से कहलावे; इस बारे 
में ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था कक्षा में होनी चाहिए क्रिः पढ़े लिखे 
सुसभ्य घरों की बच्चों के बोलचाल का प्रभाव दूसरे प्रकार के बच्चों 
पर हो और वे स्वतः हो उनका अनुकरण करने लगें । 

४--बरू कहानियों में सताना बहिन की कहानी, प्यासे कब्वे की कहानो 
नमक लादे हुए बैज्ञ और रुई लादे हुए गये के नदी पार करने 

„की कहानी, बन्दर श्रौर बया पक्षी की कहानी, तथा अन्यान्य 
प्रचलित स्थानीय कहानियां सुनी-सुनाई जाबें। इससे पाठक और 
बच्चों के रीच क्री नयेपन की और श्रपरिचितपन की मिक दूर 
हो जावेगी । एक दूसरे के बीच घरू सम्बन्ध स्थापित हो जायगा! 
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प धुव, प्रह्मद, लक्ष्मण, राम, भरत, हनुमान आदि की पौराणिक 
कहानियां इस प्रकार छुनाई जायें कि प्रत्येक कथा का उतना 
ही अंश बच्चों के सामने लाया जाय जो कक्षा के श्रवस्थानुसार 
बुद्धिगस्य हो; ये तथा ग्रन्यान्य पौराणिक पुरुषों की कहानियां 
कक्षा ३री, चौथी ओर पाँचवी तक कक्षा की समझ के अनुसार 
परिवर्द्धित और उन्नत भाषा में कही सुनी जानी चाहिएँ । “कक्षा 
&से८वींतक में तो ये ही कहानी महज कहानी न रहकर 
इतिहास की वस्तु बन जायेंगी। 

६ ~ बच्चे अपने घरू जीवन की तथा शाला जीवन के विशेष प्रसंगों 
की बातचीत कहानी की भाँति सुनाने को उत्साहित किये 
जायें । इस प्रकार उनमें निवम्धरचना-चावुर्य की नींव पड़ेगी । 

बिल्ली और बंदर की कहानी 
कहानी पढिले पाठक सुना दे फिर कहने दे, पहिले कक्षा के 
दो लड़के बिल्ली बनें और उनसे एक बन्दर, एक तराजू भी बना लें 
तथा किसी वस्तु की एक नकली रोटी; बन्दर बना 
कक्षा २ में नमूने हुआ लडका अभिनय के समय खाने के बदले रोटी 
के पाठ की एक. के ठुफड़े अपने पास जमा करता जाय। सारो 
कहानी, समय कहानी श्रभिनीत हो जाने पर अध्यापक और 
३५ मिनट  शिद्षार्थियो के प्रशनोत्तरों से सम्भाषण काखूपले |. 
ले। फिर पहिले बुद्धिमान लड़कों से कहानी 
कदलाई जाय बाद 'की औसत तथा औसत से कम बुद्धिवाले 
विद्यार्थियों द्वारा कहलाई जाय | 


७ कद्दानी? 
“एक घर में दो ब्रिल्लयां रहती थीं। एक दिन एक बिल्ली ने 
, रसोईघर के ताक-में एक रोटी रक्खो हुई देखी । ताक बिल्ली की 


पहुँच से बाहर था, बहुत उछलने कूदने पर भी बह रोटी न गिरा 
सकी । उसे एक उपाय सूझा, वह लपकती हुई पास के कमरे में 
पहुँची, वहां पढी हुई अपनी साथिन दूसरी बढी बिल्ली को बुला 
लाई । बड़ी बिल्ली ने आते ही झपटकर रोटी गिरा ली और चट 
` से मुँह में दाब ली। जब छोटी बिल्ली ने कश्ा--मैंने रोटी का पता 
बताया है इसलिए अधिक हिस्सा मुझे दो तो बढ़ी बिल्ली ने कहा 
` कि बाइ रोटी गिराई तो मैंने दे, तुम मेरी साथिन हा इसीलिए थोड़ा 
सा हिस्सा तुम्हे भौ दूँगी । छोटी इस पर राजी न हुई । तत्र दोनों 
बिल्लियो ने वहाँ छुत पर बैठे हुए एक बन्दर को श्रपने मामले का 
पंच बनाया । बन्द्र ने दोनों विल्लियों की बातें सुन यह निर्णय दिया 
कि हिनो ! रोटी में तुम दोनों का बरावर बराबर हिस्सा है। बड़ी 
बिल्ली ने रोटी भट बन्दर को दे दी कि ग्याप ही इसके दो बराबर 
हिस्से कर हम दोनों में बाँट दीजिये । रोटी हाथ में लिये बन्दर नीचे 
कूदा श्रौर वहां रक्खा हुआ तराजू, उठा लाया । , 
बिल्लियाँ चढी खुश थीं कि केसा निष्पक्ष पंच हम को मिला है । 
इधर बन्दर ने रोटी के दो टुकड़े कर तराजू के दोनों पलड़ों पर एक 
एक टुकड़ा रख तराजु उठाई, डांडी बराअर न थी जिघर का पलड़ा 
भारी था उसमें को रोटी से थोड़ा सा तोड़कर पंच जी ने स्वथं हो 
म्रँद में डाल लिया | फिर तराजू उठाने पर दूसरा पलड। भारी पढ़ा । 
उसकी रोटी से मी थोड़ा टुकड़ा तोडकर पंच महाशय ने मुँह में रद्ध 
लिया । अत्र तो वन्दरराम-वार वार तराजु उठाते श्रौर कमी इघर से, 
कमी उधर से तोड़ तोड़कर रोटी उड़ाने लगे। यह देखकर दोनों 
ब्रिल्लयां घत्रराई, वे बन्दर से बोलीं--आप श्रब जो टुकड़े बच रहे हैं 
एक एक हम दोनों को दे दीजिये | अब हमारा कोई झगडा नहीं रहा । 
यह सुनकर बन्दर ने दोनों पलों के बचे हुए रोटी के टुकड़े मुँह में 
डाले श्रौर बोला कि यह तो हमारे पारिश्रमिक भर की भी बचत नहीं 
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है, तुम्हे क्या दे हूँ? यह कहकर बन्द्र तो चलता बना। बिज्लियां 

पछुताकर रह गई | तभी से बन्द्र-बाँट' करवत प्रसिद्ध हो गई है |? 

१. प्रारम्भ में पाठक स्पष्ट रोति से कहानी घीरे धीरे कहे | 

२. थोड़ी कहानी सुना चुकने पर बालकों से 
शिक्षा विधि प्रश्नोत्तर द्वारा निश्चय कर ले कि कहानी 
उनके हृर्यस्थ हो रही है | 

३. जप कहानी पूरो हो जावे तब पूरी कहानी ब्रालहों से कहत्ाने 

का प्रयत्न करे | 

कहानी का श्रमिनय यदि प्रप्तावनारूप में हो चुका है तो ठीक । 

४. ग्रम्यया ऊपर लिखे अनुसार ्रब अमिवय कराया जाय | कहानी 
का रेखाचित्र श्यामपट पर बना दिया जाय | 

६. प्रश्‍नोत्तर द्वारा पुत्र: कहानी दोहरा ली जाय | फिर दो चार 

विद्यार्थियों से प्री पूरी सुन ली जाय । 

* कहानी कहते समय सदैव बच्चों के समझने योग्य सरल भाषा 

ही का प्रयोग हो । 

२. पहिली कक्षा में संयुक्त वा मिश्रित वाक्य बहुत कम कहे जायें । 

रे. एक दिन के पाठ में दो वा तीन से अधिक नये शब्द वा मुद्दाविरे 
न आने पावे । 

४. यह आवश्यक नहीं है कि कहानी एक ही दिन में पूरी हो, पर 
श्रारम्म में एक ही विन में पूरी हो सकनेवाली कहानी ली जाय । 
कक्षा ३ तक कहानी दो दिन से अधिक लम्बी न होनी चाहिए | 
ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाय कहानी का लम्बान भो बढ़ाया जा 

, सकता हे, पर यह भी कोई श्रावश्यक नियम नहीं है । 

५. कहानी के दुहराये जाने में उ3में श्राये हुए नये शब्द और 
मुहाविरों का उपयोग अवश्य होना चाहिए | ऊपर की कहानी 
में “पहुँच से बाहर” श्रौर “उड़ाने लगे” ये दो मुहाविरे हैं | 

३ 
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३४ भाषा कैसे पढ़ावें ! । 


तबन्दर-बांट? एक कहावत दै । और निणेय, निष्पक्ष, पारिश्रमिक 

ये तीन नये शब्द हैं। नि 
१. द्वातिमताई की कष्ट और परोपकारपुण कहानिया । 
कक्षा ३, ५, २. युधिष्ठिर द्वारा, शत्रु दुर्योधन की र्ता । ४ 

ओर ५ में ३. रामायण की कहानियां । 

कहानी-शिक्षण ४, अकबर बीरबल के नाम पर प्रचलित शिक्षाप्रद 
कहानियां । । 
५. प्रव-प्रदेश, साइवेरिया, अमेरिका, श्रफ्रोका, सीरिया चोन 
* इरान, लंका, जाबाद्वीप, बालीद्वोप श्रादि दूरस्थ देशों के वालको | 
ही सामाजिक व्यवद्दारों को, रइन-सइन की भौगोलिक कहानियाँ । 
६. कोलम्बस, वास्कोडिगामा, जमोनिक का दरार, आदि खोज- | 
पुरण गाथाश्रो की कद्दानियाँ । 
| 
| 
१ 
4 


७, बच्चा ५ वीं में कहानियों का संवादरूप में भी कहा जाना 
प्रारम्म हो, चाहे वह गद्यात्मक हो अ्रथवा पद्यात्मक । जैसे वनयात्रा 
| के समय में राम-सीता को बातचीत, उती समय ही राम-लक्ष्मण 
की बातचीत, कैकेयी-रामसंवाद, बालि-रामसंवाद, सुग्रीब-राम 
संवाद ( विशेषतः मित्रधर्म्म के संत्रंच में ), परशराम-लक्ंमणु- 
संवाद, रावण-अंगदसंवाद श्रादि । 
१. श्रीरामचन्द्रजी, श्रीकृष्णचन्द्रजी मदात्मा मसीह, 
कह्दानी शिक्षणु- इजरत मुदम्मद पैगम्बर, घम्मसंत्थापक जरथुस्त) | 
कत्ता ६, ७, भगवान्‌ बुद्ध, तीथंकर मद्दावीर, गुरु नानक, गुरु तेग्‌- | 
र्‌ ८ में बहादुर, गुरु गोबिंदसिंह, महात्मागान्घी मानबोद्धारक, 
समाजनीतिनिर्वारक, अवतार, पैगम्बर, घर्मसंस्थापक्र | 
मद्दापुरुपों के जीवनचरित्र क्रमविकास नियम से कक्षा ६ ठी, ७ बीं | 
श्रौर ८ बीं में सुनाए श्रौर सुने जॉय। इन कक्षाओं में कहानियों 
शिक्षण माषा के हदु नहीं, वरन नरित्रनिर्माण के हेतु हो। | 
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२. राजा राममोहन राय, डॉक्टर एनी बेसेंट, स्वामी रामतीर्थ परमहंस 
` रामकृष्ण, महा प्रभु चैतन्य, स्वामी विवेकानंद की जीवनियाँ मी 

उपरि निर्दिष्ट प्रकार और हेतु से मुनी-सुनाई जायँ । 

० रे. महात्मा कबीर, स्वामी ग्रादिशंकराचाय्य, स्वामी रामानज, स्वामी 
रामानन्द, गोस्वामी वल्लमाचाय्यं, महर्षि दयानन्द, आदि युग- 
परिवर्तको के चरित्र भी उपरि नियमानुसार कहानीरुप में 
वर्णित हों | 

` « स्वामी रामतीर्थ, योगी अरविन्द, महर्षि रमण, महामना प॑० 
मदनमोइन मालवीय की चारित्रिक कहानियाँ सुनाई जायँ । 

ॐ पं अयोध्यानाथ, डाक्टर ह्यम, श्रीकाटन, लालमोहन घोष, 
बदरुदीन तैयत्रजी, सर सय्पद्ग्रहमद्‌, लोकमान्य तिलक, श्रीगोपाल 
कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, पुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सभाषचन्द्र बोस 
पंजाबवे शरी लाला लाजपतराय,. महात्मा मुन्शीराम (स्वामी 
श्रद्धानन्द ), हकीम अजमल खाँ, जसे भारतोद्वारक राजनीतिजञों का 
परिचय कहानियों द्वारा कराया जाय | 

६. श्यामजी कृष्ण व, सूफी अम्बाप्रसाद, सरदार श्रजीतसिंह, 
रोजा महेन्द्रप्रतापशिह, खुदीराम बोस, नंदकुमार, सरदार . । 
भगतसिंह; “आजाद आदि देशभक्त क्रांतिकारियों को. । 
कष्टसहि'णुता कद्दानियों में समझाई जाय । 

७. महाकवि चंद वरदाई, मलिक मुहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास 
लल्लूजीलाल, सदल मिश्र, विद्यापति ठाकुर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद, पं० महावीरप्रभाद द्विवेदी, बाबू श्याम- 
सुंदरदास, पं० बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्रीनारायण ( प्रे,घन ), 
पं० प्रतापनारायण मिश्र, गणे गशंकर विद्यार्थी, श्रो० .मैथिलीशरण जी 
गुप्त, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ( हरिश्रौध ), जयशंकरप्रसाद 
आदि सा त्यसेवियों को साधना को कथाएँ. सुनी- सुनाई जायें । 
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८. न्यूटन, गेलेलियो मारकोवी, स्टीफन, बाटसन) डाक्टर मेजर 
हाफकिन, घन्वन्तरि, वाग्भट्ट, चरक, हरीत आदि वैज्ञानिकों की 
जीवनियां उनकी कृतियो के साथ कहानीरूप में कदलवाई जाय \ 

९. महाराज खु, विक्रमादित्य, चन्द्रगुत माय अशोक, पृथ्वीराज, 
राजा भोज, झांसी की रानी लच्मीताई, देवो श्रहल्याबा अदि 
सुप्रसिद्ध भारतीय राजान्रानियों की कहानियाँ सुनी सुना जाय । 

०. मब्यर के मन्दिर, सोमनाथ का मन्दिर, कनेरी श्रौर एलीफटा 
की शुफाएँ., उनके चित्र, अन्यान्य सुप्रसिद्ध {शव-विष्णु ओर 
जैनमन्दिरों की कल्ाकृतियों को कहानियों द्वारा समझकर 
हृदयस्थ कराया एवं कहलाया जाय । 

११, ब्यामपट पर पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाश्रों के अनुसार _ 
चित्रमालिकाएँ बनायी जायें ग्रथवा इस प्रकार दो चित्रमालिकाओं 
के ऋल्व्रम दिखाए जाकर उन्हीं पर से कहानीरचना कराई 
जाय, कही जाये, कह ज्ाई जायें । 

इन कक्षाश्रों में कहानी का विषय वही होगा 

कक्ता ९, १०, ११ में जो माध्यमिक कथाग्रों में दिया गया है। 
कहानी-शिक्षणए किन्तुशब्द्र चयन मापा, भावामिव्यजन, दोली, _ 
कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रण रौर 


कलात्मकता की ओर शिवार्थियों का ध्यान विशेष श्राक्र्चित करना 
चाहिए | 
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ससस प्रकरण 
अभिनय, संवाद ओर नाटक 


१० बोलते हुए यथार्थं म.वामिउ्यञ्जन के हेतु बाणी का उतार-चढ़ाव. 

| स्वरलहरी, धाराप्रवाह, वाक्यातों में विरामचिह्णो के ` 

आाचःभि- अनुतार जिह्वा का विरामक्राल, वाचा द्वारा 

व्यळ्जन ही प्रश्न, विस्मय, संवोघनादि विरामो का स्पष्टीकरण 
प्रकट होना चाहिए । 

२, शारीरिक अनुभवों द्वारा वक्तुत्व का हाव-माव, रसपरिपाक जैसे-- 
श्रज्ञार, शास्य, करुण, वीर, भयानक, रोद्र, बीभत्स, अदूसुत, 
शांतरस, मुखाकृति अथवा हस्त-्पादसञ्चालनादि द्वारा प्रकट हो 
जाने चाहिए | श्रथौत्‌ शंगारिकता, हँसी, उदासीनता वा अ्रभ्रुप्रवाह 
द्वारा रुदन, उत्साह, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्यचकित दोना एवं. 
निर्वेद ये स्थायीभाव अंगविज्षेप द्वारा स्पष्ट ही जाने चाहिएँ, 
किन्तु इन गुणों की श्राशा सर्वोच्च कच्ाश्रों में दी पूर्णता में 


करनी चाहिए । ;" क 
अमिनय दो प्रकार से किये कराये जाये ( १ ) 


अभिनय मूक-अभिनय, ( २ ) सवाक्‌-अभिनय | 

१. मूक“अभिनय--मुखाकृतिपरिवतंन तथा अंग संचालन द्वारा 
जैसे कभी चेहरे पर हास्य प्रस्फुटित कर- उसे 

आनन्दमय बना लेना, कभी डबडत्र'ई आँखों और 

चिन्तित मुद्रा द्वारा करुणामय कर लेना, कभी माथे _ 

की सिकुडन, नेत्रविस्फारण, शओष्ठसंचालनादि श्रनुभावो से 
घृणाभिव्यञ्जन करना, कभी तेजोमय चेहरे से उत्साह, रक्ताभ 
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नेत्र, ओषठर्फरण, तिकुडन, भकुटिभंगादि से क्रोध दिखाना, कभी 
चेरे का रंग फीकाकर भयादि-प्रदर्शन, कमी जिज्ञासु बन जाने जैसा 
< he hy रि क 

कमी आश्चर्ये प्रकट ५ रने जेता, कभी सम्पूर्ण त्याग-अनिच्छा-विरक्ति 
होने जैसा चेहरा बनाना आना चाहिए । 

२. चेहरे के साथ साथ प्रत्येक रस और भावों का प्र पशन, इस्त-पाद- 

संचालन से भी प्रकट करने का अभ्या किया जाय । 

, स्वेद, रोमाञ्च, पढ़ जाना, बैठक में अनेक प्रकार की झुकन, 

उझकन आदि अंगविशेष भी भावपरिदशन में सहायक हो रहे हैं) 

४. इन्हीं सब शारीरिक हाव-भावों द्वारा बिना बोले ही सिनेमा के 

मूक चित्रपट के पात्रों को भाँति किसी कहानी को श्रभिव्यज्ञन 

द्वारा प्रकट करना मुकाभिनय कहा जाता है । जैसे नाग नाथने का 

दृश्य, रामवनवास का दृश्य, सुदामामिलन, भरत-मेंट, राजा 

इषबद्धन का प्रयाग में दान देना आदि के हृश्य इसी. प्रकार 

दिखाये जायें। | 

ऊपर वर्णित अंगबित्तेत के साथ साथ वाणी द्वारा बोलते 

हुए वण्यंविषय के स्पष्टीकरण को सवाक-अ्भिनय 

सवाक्र-अ्भिनय कहते हैं। लोला, संवाद, वक्तुस्वक ताकी उत्कृष्टता 

.इसी गुण पर अवलम्बित है । नाटक का तो 

बह मूलभूत कृत्य दै। र 

पाख्यपुस्तक के ऐसे पाठो में जो दो तीन वा अधिक व्यक्तियों 

के पारस्परिक बातचीत पर निर्भर हैं अथवा विभिन्न पश्चु-पत्षियों 

की कनी में जब उनके कृत्य वर्शित होते हैं 

संबाद श्रथवा श्रन्य मौखिक कहानी में पात्रों के कृत्य दिखाने 

में बच्चे स्वयं उनमें के प्रत्येक का स्वग लेकर 

उनकी बातचीत प्रकट करना संखें। रामलीला इसका श्रच्छा 

उदाहरण हे । 
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कक्षा ५ वीं, ६ वीं, ७वीं, और ८ बीं में. उपरि वर्जित 
अभिनय और संवादों को नाटकका रूप 
नाटक घारण कर लेना चाहिए ! बच्चे पौराणिक 
कथाओं, सामाजिक व्यवहारों को दृश्यरूप में 
दशकों के सामने उपस्थित करना सीखें | 
कक्षा ९, १०, ११ के विद्यार्थी ऐतिहासिक, सामाजिक, उत्कृष्ट 
नाटकों का कलात्मक अमितय करें। नाट्यकला के विक्राप्त, रंगमंच की 
श्रायश्यकताश्रों आदि की श्रोर उनका ध्यान आकरषिंत किया जाय | 
वे नाटक के भिन्न भिन्न प्रकारों, एकाङ्की नाटकों कः ज्ञान प्राप्त 
करें | उनके विभाग, नांदी, प्रस्तावना अङ्क, गर्माङ्क, ञ्रङ्कात्रतार 
विष्कम्भक, दृश्य) यवनिका, पर्दा, सूत्रधार नट, नटो, नायक, उपनायक 
नायिका, विदूषक, सखा, सखी, दूत, दूतो, कञ्चुकी, आदि कामी 
परिचय योग्यतानुमार बच्चों को कराया जाय। 
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र अष्टम प्रकरणं 


अन्त्याक्षरी 


कंठाग्र कविता तो निस्चित पाख्यक्रमानुसार बिद्यार्थी याद 
करेंगे ही, इस सम्बन्ध की शिक्षाविधि का भी वर्णन ५द्यमाग के साथ 
मिलेगा । 
यहाँ पाठ्यक्रम में निहित अन्त्याक्षरी पद्यों का परिचय ही श्रभीट 
है। जो कक्षा धवी से पवी तक के उत्तरप्रदेशीय पाख्यक्रम में 
सम्मिलित हैं । 
किसी के द्वारा कहे हुए किसी छन्द को सुनकर उसके अन्तिम 
चरण के अन्तिम शब्द के श्रन्तिम प्रबर को 
अन्त्याक्षरी क्या है ? लेकर उसी अक्षर से प्रारम्भिक होनेवाली कोई 
कविता सुना देना अन्त्याक्षरी है। 
हिन्दी लिपि में स्वर, व्यञ्जन दो प्रकार के वर्ण होते हैं और 
स्वरों की मात्राश्रों के मिलने से वर्णो का एक तीसरा रूप बन जाता 
है, श्रतः ग्रन्त्याच्री के अन्तिम अक्षर के सम्बन्ध में निम्न तीन प्रकार 
के व्यवद्दार प्रचलित हैँ 
१--सुने हुए छुन्द के श्रन्तिम अक्षर लेने में यह ध्यान रक्खा 
जाय कि बह मात्रासहित पूर्ण वर्ण हो। जेसे फूलों से तुम हँसना 
सोखो, भौरो से नित गाना। तरु की भुक्री डालियों से नित सीखो 
शीश झुकाना |” छंद में श्रन्तिम ग्रक्षर “ना? लिया जायगा और 
्रन्त्याचरी-प्रतियोगिता में सम्मिलित बच्चों में से कोई “ना? अक्षर से 
प्रारम्म होनेवाला छंद सना देगा | जैसे: ¬ 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई। 
संग नारि सुकुमारि सहाई ॥ 
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इस प्रणाली की प्रतियोगिता में तेरह पच्च तो स्तरों के हेतु तथा 
३३ व्यञ्जनो के हेतु तथा [ङञ, ण ग्राद्याच्र के पद्य श्रमम्भव 
हैं । अन्त मैं भी ङ, “अ? का स्वतस्त्रतापूर्वेक आना सम्भव नही । प्राण, 
नराण आदि शब्द छुन्दान्त में आ छकते हैं, तः “ण? के लिए “न? श्रादि 
में लेना हिन्दी में उचित समका जायगा ] और ३३५१०८३३० 
मत्रायुक्त अक्षरों के हेतु [ '्रः की मात्रा छोड़ दी गई है ] इस 
मकार १३+३२३ +२३३० ३३६ कमी कमी . ऋ? की मात्रा से भी 
काम लेना पड़ेगा तात्पये यई कि लगभग ४०> पद्य उक्त प्रहार के 
्रादयाक्षरोंबाले कंठाग्र किये हुए ब्राज्ञक ही प्रतिरोगिता में ठइर सकते 
हँ । पर ऐसी प्रतियोगता दललबद्ध होनी चाहिए तत्र तो प्रत्येक के थोडे 
थोड़े पद्यो फे याइ रखने से भी काम चल जायगा | 

२--सुने हुए छंद के श्रन्तिम श्रह्षर लेने में केवल उसको मात्रा ही 
खी जाय श्रौर जिस स्वर की बह मात्रा है उसी क्रि प्रारम्भ होनेवाला 
पद्य सुना दिया जाय | जैने यदि उपयु क्त छन्द तरु की कुक्री जातियों 
से नित सीखो शीश झुङ़ाना? के अन्तिम “ना? “आ? की मात्रा ही 
ली गई तो “श्रा? स्वर से प्रारम्भ होनेबाले नीचे के या इसी प्रकार के 
किसी श्रन्य पद के सुना देने से काम चल जायगा, | 

आरत के चित्र रहृहिं न चेतू 
पुनि पुनि कहृहिं आपनहिं हेतू॥ 

इत. प्रणाली से अ्रन्त्याक्षरो प्रतियोगिता को सफलता 
स्वर श्रादि में रक्खे हुए केवल तेरह छुंरों को ही कंठाग्र करने पर 
निश्चित है । 

३--श्रन्त्याक्षरी की तीसरी प्रणाली में मात्रा युक्त ध्यज्ञनों की 
मात्रा का बिचार नहीं होता, केत्रल पद्यान्त का व्यञ्जन ले लिया 
जाता है--श्रौर प्रतियोगिता करनेवाला केवल उस व्यज्ञन से प्रारंभ 
होनेवाली कविता सुना सकता है | जैसे ऊपर के पद्य “तर की भुकी 
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डालियों से नित सीखो शीश थुक्राना” में श्रतिम श्रक्षर “ना”, 
में का केवल 'न?, लिया जायगा उसके लिए नीचे लिखा पद्य या 
इसी प्रकार के अन्य पद्य सुना देने से हो काम च्ञ जायगा । 
“निवनि नोच की श्रति दुखदाई । जिमि, अंकुश, धनु, उरग, बिलाई? । 

अतः श्रन्त्याक्षरी प्रतियोगिता प्रारम्भ करने के पहिले ही यह 
निश्चय कर लेना चाहिए कि ऊपर वर्णित तीन प्रणालियों में 
से किसके आधार पर प्रतियोगिता प्रारम्भ होळी । 

कहने को तो यह विधान अन्त्याध्वरी पर ह! ध्यान देना समुचित 
प्रतीत शेता हे । पद्म कंठाग्र करते समय पद्य के सौन्दर्य्य का भी ध्यान 
रखना चाहिए | ग्रंत्याच्री की पूणे सफलता निम्नलिखित बातों पर 
निर्मर हैं; - | 

१. प्रत्येक अक्षर के पद्य अ्रधिक संख्या में कंठाग्र दों । 
२. पद्य सुन्दर, साहित्यिक, उच्च कोटि के हों। 


द्वितीय अध्याय 


संयोगात्मक ५णालियों द्वारा दर्ण-पाठन विधि 
प्रथम प्रकरण ~ वर्णमाला सम्बन्धो सामान्य विवेचन 
` भाषा बालक्यो पर, वाक्य शब्दों पर और शब्द श्रचारो पर अव 
लम्त्रित हैं अतः स्वभावतः ही भाषा-शिक्षय पद्धति 
आषा का पर विचार करते समय पहिले मल श्रर्थात्‌ वर्णो की 
आधार और श्रोर ध्यान श्राकर्षित होता दै | श्त! वर्ण शिक्षा के 
वर्ण शिक्षा विधि देतु उपर्युक्त विधि दवं इ निकालना शिक्षा विज्ञान प्रेमी 
का प्रथम कतेब्य दै | 
वणे शिक्षा विधि निर्दिष्ट करने के पहिले यह देख लेना भी 
... आवश्यक प्रतीत होता हे कि संसार को प्रमुख भाषाश्रो की वर्ण 
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रचना उच्चा.ण के विचार से कितने प्रकार की हे ? श्रत्नों, फार्सी 
उदू, श्र ग्रेजी आदि भाषाओं की वर्णमाला संज्ञा 
वर्णम'लाओं त्मक है । अर्थात्‌ इन भाषाओं के ग्रचारो में 
का वर्गीकरण प्रत्येक का एक नाम होता है । और शब्दों में 
व्यवहार के समय उनकी धनियाँ प्रायः नाम से 

अलग ही रहती हैं जैसे ग्र'ग्रोजी में अक्षर के नाम ए. बी.. 
सी, डी आदि हैं और उनक्री ध्वनियां ए, की आ, ऐ 
बी की ध्वनि ब,सी, की कभो स कमी ऋ और डी की ड हो 
जाती है । 

उदू भाषा में ग्रर्बा, फासी, तुर्की और हिंदी के अक्षरों का 
सामिश्रण है । नाम श्रलिफ, बे, पे, ते, टे, से'**“'आरि हैं. । जिन 
संकेतों से इन अक्षरों के नाम ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते 
हैं उनमें से तीन मुख्य हैं, इनके संकेत एराब कहे जाते हैं। 
मुख्य तीन एरात्रों में एक ज़बर कहलाता है जो प्रत्येक श्रक्षर 
के सिर पर लगकर नाम में “अश ध्वनि पैशा कर देता हे जैसे 
श्रलिफ जब्र “अर! वे ज़बर 'ब? श्रादि 

एक एरात्र ज्ञेर कहलाता है प्रत्येक श्रक्षर के नीचे लगकर 
उसमें “इ? की ध्वनि पैदा क देता हैं जैसे पे जेर पि; ते जेर 
ति आदि । " 
तीसरा एराब, वह हैं जो पेरा कहलाता हे और अर्र 
के ऊपर लगाया जाता हैं | इसके कारण ग्रक्ष( की अनि उ! में 
परिणत हो जाती है जैसे टे पेश ड़, से पेण सु *'आदि। 

अब्र संकृत, प्राकृत श्रथवा तज्जन्य माषाओ को लिपियों का 
विचार करना है जिनमें “देवनागरी? प्रधान हे । देवनागरी वण- 
माला ध्वन्यात्मक है अर्थात्‌ इसमें श्रक्षरो के वे ही नाम हैं जो 
उ श्रक्षर की उच्चारणध्वन है । जैसे अ” यह चिह श्र” 
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014 भाषा कैसे पढ़ावें ! 


'व्वनि के देतु कल्पित है और क? यह बिहव क? ध्वनि के हेतु 
हे तो इनके नाम भी क्रमशः अ? ओर क? ही रखे हुए ह | 
इसकी लिपि भी वेज्ञानिक भित्ति पर निर्मित हुई है जो एक ओर 
“मुख निसृत स्वरलहरी का सूकम चित्राङ्कन हे तो दूसरी ओर 
उसका सम्बन्ध चित्रलिपि, कीलाक्षर से जान पड़ता हे । वैदिक ड”; 
धार्मिक चिह्न † स्वस्तिका एवं शाक्तों की तान्त्रिक पूजा देवनगर 
“चक्र से भो इसका सम्बन्ध जुदता है किंतु यह स्थल इसकी रचना 
के इतिहास पर विचार करने का नहीं हे । यद्ां इतना ही कहना 
आवश्यक हे .कि हिंदी भाषा की वर्णमाला ध्वन्यात्मक होने के 
'कारण और लिपि प्राचीन सांस्कृतिक और साधार रूप रचना के 
कारण नितान्त वेज्ञानिक हे । श्रस्तु, उच्चारण के विचार से स'सार 
“की वणमालाएँ दो प्रकार की निश्‍चित हैं। 

१, संज्ञात्मक या ग्रध्वन्यात्मक † 

२. ध्वन्यात्मक या स्वरोच्चारगाली | 

अध्वन्यातमक वर्णमालाओं के नाम शब्द रचना के समय एक 

अ वेकार सी वस्तु इन जाते हैं। कभी कमी तो शिक्षार्थी 
वण शिक्षात्रिधि जगत के हेतु भ्रामक भी बने रःते हे उदाहरणार्थ १? 

का विकास इव चिह्न का नाम्र उदे पढ्नेवाले ने 'ग्रलिफः 

सीखा किन्तु आज शब्द मे उसे बह “ग्रा? पढ़ेगा 


क Cs च क 
श्रज? में श्र (इसर शब्द में 'इ? तो शब्द में उ? पढ़ेगा | अव 


वडा 8 ही क नक आज कक, 
1 इन्हें हिंदी की मात्राएँ दी सप्रभिये । 
{ इस लिपि में देववाणी सस्कृत तथा हिंदी (लख! जाती है। 
मराठी गि की वालवोध्री लिपि भी यही हे | दत्‌किंचित्‌ रुप परि- 
वतन क राय बंगला, डिद्दारी, उद्या, गुजराती गुरुमुर्ख 


: मज 
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काशन मुल 


समझाने की बात यह है कि इसके नाम अलिफः का तो कई 
प्रयोग न हुआ तब नाम केवल भ्रम हो हुश्रा १ यदि कहा जाय कि 
चिह पहिचानने में नाम का उपयोग है तो यह भी बातव्यर्थ 
सी हो है क्योंकि एराबों के कारण वही एक अक्षर प्रत्येक स्थान पर 
अपनी तीनों ध्वनियां स्पष्टतः प्रकट करने में समर्थ है। ठोक यही दशा 
अंग्रेजी वर्णमाला की भी है। किन्छु कुछ भो हो नाम और ध्वनि दो 
विभिन्‍न कास्यं इस प्रकार की लिपियों से प्रकट होते हैं । 
इसके विपरीत हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में त्र, इ, 
उ आदि ध्वनियां ग्र, इ, उ नामधारो वर्णों ही से प्रकट हो जाती 
हैं । अर्थात्‌ इस लिपि मं लिपि निर्धारक आचार्यों ने प्रत्येक त्र 
ज्ञापक्र चिह के वे ही नाम रख दिये जो वाक्शक्ति के अन्तर 
श्रौ वाह्य प्रयत्नं के अनुसार मुख के पांच स्थानों से जिह्या की 
सहायता द्वारा बोले जाते हैं। तत्र देवनागरी वणंमाला नाप ओर 
ध्वनि विभिन्नता से मुक्त दै । इसमें किसो चिह्न का नाम लिया ठो 
ध्वनि निर्देशन हो ही जाता है, और उसकी ध्वनि या स्वर का उच्चार 
किया तो वही नाम स्वतः प्रकट हो जाता है । nN 
नाम तथा ध्वनि के प्रथकत्व के कारण उदू , अमय ल 
मालाश्रो के शिक्षण में यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि पहले "किह 
का नाम बताया जाय और इस र क 
शिक्षणा वर्यमाला से परिचय कराके शब्द पढ़ाने के 
सम्बन्धी समय यथा-प्रसंग ध्वनि या स्वरों का जान अथवा 


एक प्रश्‍न ,जाय। अथवा पहिले अ्रक्षरों का नामं ही रू 
लिया जाय वरन्‌ शब्दों में काम आरेआलो 


` १--ग्रन्तर प्रयत्न पांच हँ | २-ताह्म रस्त fe १ है जु 
मधी, तालु, दंत, और श्रो पाँच दै । इन १,२ श्रार रे बस्तु 


००. 


वर्णन व्याकरण शिक्षा में मिलेगा । 
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प्छ भाषा कैते पढ़ावें १ 


ध्वनि के देतु कल्पित हे और 'क' यह विह्य क? ध्वनि के हेतु 
हे तो इनके नाम मी क्रमशः अ? ओर “क! ही रक्खे हुए हैं। 
इसकी लिपि भी वैज्ञानिक मित्ति पर निर्मित हुई है जो एक ओर 
मुख निसृत स्वरलहरी का सूचम चित्राक्षन हे तो दूसरी ओर 
उसका सम्बन्ध चित्रलिपि, कीलाबुर से जान पड़ता हे । वैदिक ॐ; 
धार्मिक चिह्न † स्वस्तिका एवं शाक्तों की तान्त्रिक पूजा देवनगर 
“चक्र से भो इसका सम्बन्ध जुड़ता है किंतु यह स्थल इतकी रचना 
के इतिहास पर विचार करने का नहीं है । यद्वां इतना ही कहना 
आवश्यक हे कि हिंदी भाषा की वर्णमाला ध्वन्यात्मक होने के 
“कारण और लिपि प्राचीन सांस्कृतिक और साधार रूप रचना के 
कारण नितान्त बेज्ञानिक हे । श्रखु, उच्चारण के बिचार से ससार 
“की वणमालाएँ दो प्रकार की निश्चित हैं। 

१, संशात्मक या अध्वन्यात्मक † 

२. ध्वन्यात्मक या स्वरोच्चारगाली | 

ग्रध्वन्यात्मक वर्णमालाओं के नाम शब्द रचना के समय एक 

र वेकार सी वस्तु इन जाते है) कभी कभी तो शिक्षार्थी 
'वण शिक्षात्रिधि जगत के देतु भ्रामक भी वने रःते हे उदाहरणार्थ ।? 

का विकास इत चिह्न का नाम उदू पढ्नेवाले ने अलिफ! 

सीखा किन्तु आज शब्द में उसे वह ध्य़ा? पढ़ेगा 


लक 7 न र डू 
त्र में ध्र इस? शब्द में 'इ' तो शब्द में “उ पढ्गा । ग्रब 


1 इन्हें हिंदी की मात्राएँ हो समभिये | 
| इस लिपि में देववाणी संस्कृत तथा हिंदी लख! 


जाती है । 
मराठी भाषा की वालत्रोधी लिपि भी यही है | ८ तूति 
वर्तन के राय ol 


बंगला, दिद्दारी, उडिया, गुजराती गुरुमुर्ख 
मीयहीलिगिहै। १ kp 
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समझाने की बात यह है कि इसके नाम अलिफः का तो कहीं 
प्रयोग न हुआ तब नाम केवल भ्रम ही हुआ १ यदि कहा जाय कि 
चिह्न पहिचानने में नाम का उपयोग है तो यह भी बातव्यथ 
सी हो है क्योंकि एरात्रों के कारण वही एक भ्रक्षर प्रत्येक स्थान पर 
अपनी तीनों ध्वनियां स्पष्टतः प्रकट करने में समर्थ है | ठोक यही दशा 
अंग्रेजी वर्णमाला की भी है। किन्तु कुछ भो हो नाम और ध्वनि दो 
बिभिन्न काय्यं इस प्रकार की लिपियों से प्रकट होते हैं । 

इसके विपरीत हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में ग्र, इ, 
 उ्रादि ध्वनियां श्र, इ, उ नामधारो वर्णों ही से प्रकट हो जाती 
. हैं। अर्थात्‌ इस लिपि में लिपि निर्दारक आचायों ने प्रत्येक स्वर 
शापक चिहां के वे ही नाम रख दिये जो वाकशाक्त के अन्तर 
ओर बाह्य प्रयत्न के अनुसार सुख के पांच स्थानों से जिह्वा की 
सहायता द्वारा बोले जाते हैं। तत्र देवनागरी वर्णमाला नाप और- 
ध्वनि विभिन्नता से मुक्त है। इसमें किसो चिहूर का नाम लिया तो. 


` ध्वनि निर्देशन हो ही जाता हे, और उसकी ध्वनि या स्वर का उच्चारण: 
किया तो बही नाम स्वत; प्रकट हो जाता है । 


नाम तथा ध्वनि के प्रथकत्व के कारण उदू', अंग्रेजी वणे 

_ मालाश्रों के शिक्षण में यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि पहले 'चिह्ों?'. 
५ का नाम बताया जाय और इस प्रकार पर्ण 

शक्षण वणमाला से परिचय कराके शब्द पढ़ाने के 
सम्पन्धी समय यथा-प्रसंग ध्वनि या स्वरों का ज्ञान कराया. 
एक प्रश्‍न ,जाय। अथवा पहिले श्रक्षरों का नामे ही न 
लिया जाय वरन्‌ शब्दों मै काम आनेवाली 

१-श्रन्तर प्रयत्न पांच हैं। २-ब्राह्म प्रयत्न ११ हैं। 
दी, तालु, दंत, और आष्ट पांच है । इन १,२ और ३ का 
न व्याकरण शिक्षा में मिलेगा। 


* 
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2६ भाषा कैसे पढ़ावें ? 


'व्वनिर्या. से हो परिचित कराया जाय | जब उनके सहारे बच्चे 


शब्द पढ़ लिख लेने योग्य हो जाय तत्र किसी उचित अवसर पर 
नाम भी बता दिये जाय । अस्त ! जो कुछ भी किया डाय इतना 
तो निश्चित हो गया कि ग्रथ्वन्यात्मक वणंमालाश्रों के कारण वण्‌- 
शिक्षा विधि के दो रूप स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं |-- 


१. वर्णप'ठन विधि--जिसमें पहिले वर्णों के नाम बताए 
जाते हैं । ५ 


रूरोच्चार विधि--( या ध्वनि शिक्षा-विधि ) जिसमें 

पहिले ध्वनि का ही परिचय कराया जाता है | 
ऊार वर्णित दोनों वर्ण शिक्षा प्रणाली 
वर्ण शिक्षा की संयोगात्मक या संश्लेषणात्मक हैं। कारण 
संयोगात्मक या इनमें वणंध्वनि को जोड़ जोड़ कर पूरा शब्द 
संश्लेषित विधि बनाया जाता है जैसे “राम” शब्द प्र्तुत करना 
है तो र+श्रा+म-र+1+मजराम बनेगा, 

इसी प्रकार और मी शब्द बनाये जाते हैं । 


वर्णे शिक्षा सम्बन्धी एक वियोगात्मक या 
वण शिक्षा की विश्लेषणात्मक विधि मी दे जो सबंथा 
बियोगात्मक या प्राहतिक है। मुख्य सिद्धान्त एक ही होने 
विश्लेषणात्मक पर भी स्वख्पतः यह तीन प्रकार की है | 
प्रणाली और १, शब्दोच्चार विधि, २. वाक्योच्चार विधि, 
उसकै तीन रूप >. कहानी पद्धति पारधरिक सम्बन्ध निर्देश के साथ 

स्मरणाथ ऊपर वर्णित पांवों विधियों का उल्लेख 
नीचे एक वर्ष के रूप में किया जाता है आगे प्रत्येक के 
विषय में विस्तृत विवेचन किया गया दैः--. 
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काशन ts 


वर्णमाला 
। $] ७ 
वात कज” | 
नि १. सशात्मक या ग्रध्वन्याममक २. धन्यात्मक वा स्तरतेचचारक 
PRM, पेक || 
| ति 
शिक्षाविधि 
। | F 
[क] संयोगात्मक (संश्तेषणात्मक ] के शी 
(संश तेषणात्म प्रणाली) [ख] बिथोगात्मक (विश्ते- § 
षणात्मक प्रणाल 


[oe 
१---वणपाठन विधि | १ शब्दोच्चार विधि “३ 


२--छरोचार विधि २-वाक्योगरविधि 


८ ३--कह्ानी पद्धति _ [ 
द्वितीय प्रकरण 

6 Las Lo ध् र न 

पर्शपाठन शिक्षा विधि [ १] 25 
समय और अक्षर तिखाने की यह रीति ग्रति प्राचीन काल... 

विस्तार से प्रायः सभी देशों में प्रचलित रही हैं। 
इस पुरानी प्रणाली की वर्ण पाठन विधि- द्रा में 

शिक्षकों को ही कोई परिश्रम करना. पड़ता हे 


ल्न क 
mE 


शिक्षा विधि पढ्ने के दोनो का £ 
Eg > हैं। इस 
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फुट भाषा कैसे पढ़ावें ! 


ख, ग, 5,--लिख देते हैं और उनके नाम भी शिक्षार्थी से 
कहला देते हैं दो चार बार नाम अपने साथ ही साथ कहलाकर 
पट्टी उसे दे देते हैं जित पर खढ़िया या पेंसिल फेर फेर कर विद्यार्थी 
नाम रटा करता है। इस प्रकार एक के वाद दूसरा पाठ पूरा करते 
हुए महीनों में वर्णमाला पूरी की जाती है। 

इस प्रकार की इस पद्धति के निम्न दोषों के कारण अचछारों 
शिक्षा विधि की शुद्ध पहिचान प्रायः श्रसम्भव रहती है | 
के दोष 

१. प्रत्येक कोयलाइृति पर खडियादि फेरने में त्रोलने की अपेक्षा तो 
देर लगेगी ही । इतनी देर वयो की जिह्वा धेय घरे तत्र तो 
कोई बात हो नहीं हे, तालय यइ कि जिस अक्षर पर खडिया 
फेरी जाय तब तक उसी का नाम लिया जाय ज्बतक कि उसकी 
श्राकृति पूरी न हो जाय | परन्तु ऐता ' होता बहुत कम है। 


साधारणतः जिह्वा श्रागे बरद ही जातो है जैसे बच्चे को अंगुलियाँ - 


जत्र 'क' श्राकार बनाती रहती हैं, जिहा ख, ग, घ, और ङ सभी 
्रत्नरों के नाम लेः जाती है। ओर प्रत्येक अक्षर पर खड्या 
फेरते समय मुख की नामोच्चार क्रिया ्रविराम चलती रहती 
दे, इससे श्रक्छर के रूप के साथ उसके नामका समन्वय हो ही 
नहीं पाता । श्रतः जांच के समय ऐसे शिक्षार्थी से जब शिक्षक 
“ग” दिखाकर या लिखकर उसका नाम पूळुता है तो बच्चा 
कमी श्र कमी “ल? कमी “क? बतलाता दै । योग्य शिक्षक 
सारा दोष बच्चे का, उसकी दुर्वुद्धि का, समझ कर शिक्षा के 
प्रति उसमें श्ररचि उत्पत्र कर देते हैं । 

२. इसी प्रकार श्यामपाट पर. इस प्रकार के शिक्षार्थी से क 
लिखने को कद्दा जाय तो कमी वह "ख? क्रमी पा? कभी “ड” 
श्रादि लिखेगा--अ्रंघे के हाथ बटेर के न्याव से कदाचित कभी 
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क” भी लिख दे पर उसके मन को तो तत्र भी यह ` विश्वास 
नहीं रहता क्रि उपने ठीक लिखा है । शिक्षक के ठीक कइ देने 
पर उसकी शङ्का मिट जाती है । 


१. वात यह है कि इस कुढंगी पढ़ाई के कारण अक्षर के श्राकार 


और नाम की एकता तो मस्तिष्क में जम ही नहीं पाती। 
अक्षरों के अनेक आकार श्रौर उनके नाम अलग-विलग 
अवश्य मस्तिष्क सें समा जाते हैं जिनके शुद्धिकरण में महीनों 
माथापची होती है और वर्ष दो वर्ष वणंत्रोध ही में लग जाते 
हैं। पढ़ाई में रोचकता बढ़ने के बदले बहुतेरे बच्चों के लिए 
तो यह प्रथा अवरोधक बन जाती है | 


- इस कुढंगेपन में अक्षरों का उच्चारण भी प्रायः श्रशुद्ध ही किया 


जाता है। हृश्व स्वर के बदले दीर्बोचार तो साधारण बात 
है | जैसे क, ख, ग ध, श्रादिं को का, खा, गा, घा, आदि की 
भांति बोलना बच्चे सीख जाते हैं, फिर मात्रा लिखते समय 
“क? आदि का हृस्व उच्चारण उन्हें कठिन प्रतीत होने लगता है। 


* कई अक्षरों के तो नामोच्चार भी अशुद्ध .किये जाते हैं। जैसे 


“क? को 'रि! “अं? की. अम? 'ड? को 'अंगा? 'अ? को. “इया? "श? 

को “अदा? 'घ? को "ख? “च? को “छु और 'ज! “या? की भाँति 

श्रशुद्ध बोलने लगते हैं। कुशल अध्यापक का कतेव्य है कि 

आरम्भ से इस प्रकार के श्रशुद्ध उच्चारण असम्मव कर दे | 

ऊपर लिखित दोषों से बचने का इस पुरानी प्रथा में एकमात्र 
उपाय यही है कि शिक्षक बच्चों को एक ही एक 


दोष-परिहांर अक्षर सिखाने का श्रायोजन करे | जब उसके 


आकार और नाम का समन्वय भलीभाँति मस्तिष्क 


में जम जाय तमी श्रगले श्रक्षर पर बढ़ा ज[य । 


वैज्ञानिक श्रादर्श पर शिक्षणकार्य करनेवाले जमन आदि 


® 
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५० माषा केसे पढाव ! 


देशों में तो विधान द्वारा वर्णपाठन-विधिं! की यह संज्ञात्मक प्राचीन 
प्रणाली त्यागी गई दै । 
हिंदी भाषाशिक्षण में इस प्रणाली से वणंमाला 
पुराने ढंग से सिखाई जा चुकने पर प्रत्येक व्यञ्जन के खर- 
बारहखड़ी की सम्बन्ध से बारह रूपों का ज्ञान कराया जाता है। 
पढ़ाई यद्यपि स्वई-वर्ण १३ से १६ तक गने गये हें 
किन्तु बारहखढ़ी के लिए नीचे लिखे बारह स्वर 
ही काम में लाये जाते हैं। 
खर” श्र, श्रा, इ, बै, उ, ऊ, [ ऋ ], ०, ऐ, चो) आ, अं, अ; 
मात्राएँ---) ७ fh ७ =? [ z ग कु 01 त्य 
प्रत्येक व्यअ्जन के साथ क्रमशः इन बारह मात्राओ्ं को योजित 
कर उसके बारहों रूप रटा दिये जातै हैं। जैसे क, का, कि की, ) 


MMS ७... पव की 

१, स्वरों का विस्तृत विवेचन व्याकरण-शिक्षाविधि में मिलेगा । 

२, वास्तव में इस रवर की कोई मात्रा नहीं है, कारण यह 
सभी व्यज्ञनों में मिल। रहता है । श्रतः वास्तव में मात्राओं के कारण 
प्रत्येक व्यडजन के ११ ही नए रूप बनते हैं, व्यज्जन स्वत: प्रथम 
स्थान पर स्थित दो बारह रूप बना देता है । किसी भी व्यञ्जन की 
हखब्वनि कुछ देर तक उच्चरित र तो व्यञ्जन की मूल ध्वनि गायब 
हो जाती है, केवल श्र श्र ग्र की ही ध्वनि निकलती रहती है। जैसे 
कश्रश्रश्र, च श्रश्च श्र आदि। श्रतः सिद्ध है कि श्र स्वर की | 
सहायता बिना किसी भी व्यञ्जन का उचारण श्रसम्भव है । अ्रलत्रत्ता £ 
शब्द के श्रन्त में अ” स्वरद्दीन ब्यज्ञन भले ही अपने ग्रर्द उच्चारण | 
में बोला जाता दै। यथा--अर्थात्‌ का “त्‌? प्राक्‌ का “क्‌? आदि ऐसे | 
खरदीन व्यक्षन को इलन्त कहते हें । उसके नीचे . यद चिन्ह 
लगा देते हैं, इसे _ इल कहते हैं। 4 
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कु कू, के, कै, को को, कं, क: | फिर “ख? से कै तक सभी व्यञ्जनों 
को पारी श्राती है । पढ़ाई के इस क्रम को सात्रा, मंत्रा, बारहखड़ी, 
द्वादशाक्षरों आदि नामों से पुकारा जाता है। मात्रा-शिक्षण की 
यह प्रणाली भी केवल रट्ट है। पढाते समय शब्दरचनादि में 
तो इसका प्रयोग होता ही नहीं। श्रत: पुस्तक प्रारम्भ करते समय 
वे ही परिणाम दृश्गोचर होते है जिनका उल्लेख वणेमाला- 
शिक्षण में किया जा चुका है । क 


पुस्तक के पाठ पढ़ते समय ग्रटक ग्रटक के पढ़ना, श्रुतलेखन 
की तो बात ही क्या, देख देखकर पाठों की नकल करने में भी प्रति 
पंक्ति में आठ आठ, दस दस अशुद्धियाँ होना श्राश्येजनक नहीं 
है। वर्णमाला की चक्की से यदि मालक आगे बढ़े भी तो उनमें से | 
अधिकांरा बारइखडी की कुढंगी पढ़ाई के बाद पाठशाला से बिदाई | 
ले लेते हैं। संयुक्ताक्षर समझाने का भी पुराने ढंग में कोई विशेष... 
क प्रयत्न नहीं है। बारइलडी समाप्त हो जाने पर चार छः संयुक्ताक्षर 
और उनसे बने हुए शब्द दिखाकर पढ़ा दिये जाते हैं । जैसे -- 

॥ टू+टा, मुट्टा। 


त्‌+ता, कुत्ता। 
च्‌+चा कच्चा | 
कट २ 7 
त= थ, पत्थर | 
च्‌ +छ, मच्छुर। ' * = 


फिर तो पाठ्यपुस्तको के पाठों में जहां कहीं संयुक्त शब्द आते हैं, 
_ वच्चे अनुकरण के बलपर सील लेते हँ । अक्षरों की मिलावट आदि की 
के सम्बन्ध में और कोई सहायता उन्हें नहीं मिलती । इसमें संदे? 


३. इसका प्रयोग संयुक्ताक्षरों में होता है, वह भी संस्कृत शा ' 
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नहीं कि वर्णपाठनविधि श्र उपेक्षणीय हो गई है इसकी चिता- 
अस्म पर ही स्वरोचारविधि का जन्म हुग्रा है । 


तृतीय प्रकरण 
बणमाला-शित्तणसम्त्रन्धी खरोचार-विधि 


` श्यामपट, खड़िया, भाड़न, मूचक तो एटी सामग्री ४ जो 
सभी प्रकार की पढ़ाई में आवश्यक हैं, इनकी गिनती तो कदा 
के सामान के साथ मी की जा सकती हे । अक्षर सिखाने के हेतु 
विशिष्ट शिक्षासामग्री नीचे लिखे अनुसार होनी चाहिये--१. श्रचरो 

के सचित्र सुंदर चाटे, २. बढ़े बड़े रंगीन श्र्चरों 
पाठन-सामग्री की सचित्र, वर्ण, शब्द, वाक्य और पाठोंवाली 

पुस्तक; ३. अक्षरों के सचित्र ताश, ४, ब्लेकब्रोड 
स्टॅंड, अथवा मैप-स्टेंड की भाँति का एक अक्षर वा वाक्य-स्टंड 
ह मोटे अक्षर छुपे हुए या लिखे हुए काड, ६. स्वरों की मात्रावाले 
१२ छुपे वा लिखे कार्ड, ७. काठ के टुकड़े जोड़कर अक्षर वना 
सकनेवाले ठुकड़ों का किंडरगार्टन बाक्स, ८. सफेदा से लिखे हुए 
काठ के चौकोर या गोल ठुकडे, ९, उभरे हुए अक्षरों के काडे 
(जो चियाँ, दाल ग्रादि चिपकाकर बनाए हुए हों), १०. सैंडपेपर 
( बालू के कागज ) के कटे हुए श्रद्चर, १०. टीन के ऐसे टुकड़े 
जिनके बीच से कतरकर अक्षर निकाल लिये गये हों और उनमें 
ग्रक्षरो के श्राकार की खाली जगद्‌ रइ गई हों, 1१. इसी प्रकार के 
काठ या दफ्तियों के भी अक्षरी साँचे, १, तार के ऐसे टुकढे 
जिनके जोड़ने पर, कोई न कोई अक्षर बन सके | इसके अतिरिक्त 
सनी हुई मिट्टी, मोम, सना हुश्रा ग्राटा, बालू ,* धूल, पिसा हुश्रा 
श्राटा आदिं सामयिक सामान मो पाठ के समय शुद्ध कर लिया जाय । 
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मनोविज्ञान के ग्रनुसार शिक्षुणक्रियाओं सें संशोधन प्रारस्भ 
हुआ, वर्णपाठनविधि का स्थान स्वरोच्चारविधि ने 
स्वरोच्वार-विघि लिया, पर अंग्रेजी-उद्‌' जैसी विभिन्न म-ध्वनिवाली 
का प्रारम्भ वर्णमालाएँ हो इत से प्रभावित हुई । देवनागरी या 
हिंदी भाषा को वर्णमाला के लिये तो इसमें 
कोई नब्रीनंता थी ही नहीं, केबल नाममात्र का ही परिवर्तन हुआ । जहां 
अक्र सिखाने के ढग को बर्णपाठन कहा जाता था, वहाँ स्वरो- 
चचारविषि कहा जाने लगा | कारण ऊपर प्रकट ही है कि इस 
वर्णमाज्ञा के प्रत्येक अक्षर का वही नाम है जो कि उसका स्वर 
या ध्वनि है । 
“छुड़ी चले धम्म घम्म विद्या आवै छुम्म घम्म? कहावत का 
शिक्तणसम्मन्धी ग्रसभ्य युग बीत चला था । 
शिक्षाबिधि में रिक्षण-व्यवसाय एक कलात्मक रूप धारण कर चुका 
सुधार था, शिक्षणपद्धति में बालकों की रुचि मानसिक 
रचना, प्रकृतिविधान, बच्चों के इन्द्रियज्ञान एवं 
दैनिक व्यातरों पर ध्यान दिया जाने लगा । ज्ञात से अज्ञात की 
ओर चलने और एक समथ में एक ही कठिनाई इल करने के 
समुचित नियमों के पालन में ध्यान दिया जाने लगा, हिंदी बर्ण- 
पाठनविषि का ख्वरोचारविधि नाम रखते ही नीचे लिखे हुए 
सुधार दिखाई पढ़ने लगे :-- 
*. लिखने और पढ़ने की दोनों बिभिन्न क्रियाएँ अलग हुई' । 
२. पांच पांच, चार चार अक्षरों की एक साथ शिक्षा का ढ'ग' 
त्यागा गया । ४ 
३. एक ही एक श्रचर शिक्षार्थ लिया जाने लगा पहिले परिचय 
या पहिचान कराने का आयोजन हुआ, यानी किसी परिचित बस्तु 
के चित्र के साथ ग्रभीष्ट अच्तर का आकार बनाया श्रौर बताया 


‘ei: 
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गया | फिर उस चित्र या वस्तु पर त्रक्षर की ध्वनि कइलाई गई । 
जैसे अनार का चित्र देखकर जब बच्चों ने झनार कहा तो पहिलो 
ध्वनि श्र की ओर उनका ध्यान छाकर्षित कर चित्र के साथ बने 
हुए अ अक्षर की ओर इगितकर समभा दिया गया कि 
यही यानी “अ” इस आ्राकृति का नाम दै । इस प्रकार पहिले रा- 


ज्ञान ( पहिचान ), फिर नाम के स्वाभाविक क्रम के श्रनुसार 


शिक्षा प्रारम्भ हुईं । 
पहिले रर फिर व्यञ्जन, वह भी वर्णमाला ही के क्रम से 


पढ़ाये जा सकते हैं, यह बिचार दूर हुश्रा। 


बर्णक्रमरहित ढंग से अक्षर सिखाना प्रारम्भ हुआ; पर 
कलाकुशल (ट्रेंड ) शिक्षको ने वर्णपाठन में वह क्रम अपना 
लिया जो वास्तव में लेखन-शिक्षा का वर्णक्रम है । जैसे 
ग, र, ण॒,स, ' आकि क्रम से पढ़ाई प्रारम्भ हो गई । 
जन अक्षर वर्णमाला के स्वाभाविक क्रम से पढ़ाना हो नथा 
तो वहाँ जो सामने आये वही पहिचांना जा सकता है 
इस म,लबिद्धान्त पर वर्णेशिक्षा प्रगरी थी; तत्र इश क्रम के 
अपना लेने से भी कोई दानि तो हुई नहीं, बरन वर्णमाला के 


१-_स्तेट के चारों ओर के काठ के ढांचे की भांति दो हाथ 


लम्बान्चौडा एक ऐसा ढांचा बनावा लिया जाथ जो जमीन से 
प्राय; एक फुट ऊंचा रहे और उस ढांचे में लगभग चार चार 
अंगुल पर काठ की लगभग १२ ऐसी धज्जियां जड़ी हों जिनमें 
प्रत्येक में लगभग तेरइ-चोदद्द कीलें जड़ी हों जिनमें अक्षर लिखे 
इए कार्ड लट्काये जा सकें, अथवा हर दो घज्जियो की कीलों के 
वीच सुन्दर वाक्य लिखे हुए लगभग डेढ़-डेढ़ फुट लम्बी और दो 


इंच चौड़ी काड 


° 


बोर्ड की छुः दफ्तियां फँसाई जा सकें | 
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स्वाभाविक क्रम से भी पढ़ाया जाता तो कोई हानि न होती । 
ध्यान तो केवल इतना ही रखना था कि एक एक वर्ण के 
ग्राकार-परिचय और नामसमन्वय हृदयस्थ हो जाने के बाद 
& ही अगले वर्ण पर बढ़ा जाय | 
६. किंतु जब्र वह विश्वास हढ़ हो गया कि चाहे जो अक्षर चाहे 
जिस क्रम से पढ़ाया जा सकता है, तब तो उच्चारणस्थान के 
क्रम से दी वर्णशिक्षा में बच्चों को वास्तविक सहायता प्राप्त 
होती दै और वर्शध्वनि प्रकार करने में भी उन्हें सुभीता होता है । 
उच्चारणस्थान-क्रम में अनेक बार बच्चो अ्रक्षर के नामोचार का 
प्रयत्न श्रांखों देखते हैं। जैन पवर्गीय वा कवर्गीय अक्षरों के उचारण 
में पढ्लि में यदि श्रोष्ठ से ्रोष्ठ मिलाकर ही ध्वनि निकाली जा 
सकती है तो दूसरे में श्रोष्ठ सदैव खुले रखने पढेंगे, ऐसे कार्थ 
प्रयत्न के प्रत्यक्ष हो जाने पर बच्चे सुगमता से अनुकरणकर 
स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करने में सफलता प्राप्त करते हैं । 
इस विचार से वर्णशिक्षाक्रम यों होना चाहिए 
(क) सर्वप्रथम श्रोष्ठ्य श्रचार ( यानी ड, ऊ, प; फ, व) 
भ, म, ) चुनना ठीक दोगा। दवारो का नाम परिचित वस्तुत्रो 
या चित्रों के सहारे ही ध्वनिविश्लेषण द्वारा निकज्ञवाना | 
चाहिए । जैसे उल्लू, ऊख, पहाढ-परपखर, फल-फण, 
बट, भकभूजा, मटर आदि के सहारे ही प्रथम अचार पढाया जा । 
(ख ) फिर दंत्य अ्रक्षर-त थ, दष) न, ल, स लिये जांय; 
इनमें के प्रत्येक वर्ण का उच्चा(णप्रयत्न जिह्या का ्रग्रमाग 
दांतों की जब से लगाकर बच्चों को प्रत्यक्ष कराया जा सकता है, । ह. 
(ग) फिर इ, ई, च, छ, ज; म; अ, य, रा, इन तालव्य त्रो | 
को लिया जाथ। इनके उच्चारण में जिह्वा का 
स्पर्श करता है । 
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( घ) फिर ऋ, र, ठ, ड, ढ, ण, र, प, मर्डन्य द्र क्रमशः 
पढ़ाये जाये; इनके उचारण में जिह्वा का ग्रग्रमाग ऊपर की 
ओर कुछ पीछे मुढकर तालू हे भो ऊपर मूद्धास्थान को स्पर्श 
करता है |. 00 100 
(ङ ) सत्र से पीछे ग्र, श्रा, क, ख, ग, ध, ङ, हृ और वेग 
उिखाये जांय; इनमें श्रोंठ सुला रहने में उच्चारण का टंग तो 
स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, कित उचारणस्थान का प्रत्यक्षीकरण 
कुछ कठिन है। कारण ये जिहामल से कण्ठस्थान द्वारा 
प्रस्फुटित होते हैं । ये अचार तो जिह्वा को नीचे सराकर उसे निश्चल 
कर देने पर भी उच्चरित होते हैं । 
(च ) कुछ संयुक्त वर्ण य स्थानाय हैं जैसे ए ऐ, कंठ तालव्य 
और ग्रा, औ कंठोष्ळ्य हे । च।, कठ-मडौ; 5 दृंत्य-मूड न्य और ज्ञ 
वास्तव में तालव्य ही है, क्योंकि उसके मूल वर्ण ज ड 
दोनों ही तालव्य हैं । क” एक ही ध्वनि होने पर यानी असंयुक्त 
अक्षर होने पर भी है द्वय स्थानीय है--वह दस्त्योष्ट्य है । 
कलाविद्‌ (ट्रेड ) शिक्षकों द्वारा प्राकृतिक न होने 
असावघानी से पर भी यह वर्णशिक्षाविधि बालकों के 
च्स्पन्न होने- देव श्रधिक आकर्षक हुई, किन्तु कलाविद्दीन 
वाली त्रुटि (अंट्रेंड) . शिक्षकों की असावधानी या कला- 
अनभिज्ञता ने इस प्रणाली में निम्न घुटियों 
का प्रसार किया | 
उपयुक्त पद्धति के सद्दायतार्थ सुरुचिपूर्ण सचित्र वर्णमाला- 
चार्ट वा वर्ण-शिक्तासम्तरन्था पुस्तकें प्रकाशित हुई । जैसे अनार 
फल का चित्र बना है। उसके एक ओर. नार, दूसरी ओर सुंदर 
मोटा “श्र! छपा हुआ है, तास यह कि बच्चे अनार फल 
पहिचानकर 'श्रनार नाम बतावेंगे ही । इस प्रकार ध्वनिविदलेषण 
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द्वारा अ अक्षर का नाम आ बता दिया जायगा, कहलवा दिया - 
जायगा, अन्यत्र पहिचनवा लिया जायगा । इस प्रकार की पुस्तकों में 
हँ अपरूद, श्रनान्नास, अखरोट आदि स्थानिक परिचित बस्तुश्रों के 
नट ८ चित्र रहते हँ |तात्पय यह कि जो चाट या वर्णपरिचय पुस्तक 
जिस भूभाग में प्रचलित हों उनमें वहीं की वस्तुग्रों, फलों आदि 

के ऐसे चित्र होने चाहिएं जिनके नाम के आदि-श्रन्त में श्रभी? 

; वर्ण अवश्य हों । जैसे शराम, इमली, ईख, ककडी, खरबूजा, गधा, 

घर आदि के चित्रों के सहारे श्रा, इ, ईं, क, ख, ग, और 

घ आदि अकछ्रों का आकार पहिचानवा देने पर उनका नाम 

ड अथवा ध्वनि (स्वर) वता दी जातो है, कहलवा ली जाती | 

है, अम्यत्र जांचकर हृदयस्थ करा दी जाती है। ध्वनि- | 

| विश्लेषण की यही क्रिया शब्दोद्यार-शिक्षाविषि में भी काम में 

- लाई जाती है | यहां तक तो सत्र ठीक हुआ, पर श्रनमिश शिक्षकों 

$ % के द्वारा इस पद्धति का भी कुफल दिखाई पडता है। पुरानी 
हु 


~ < 


hh. Sus IEA 


वर्णपाठन नामक विधि में बच्चे केवल अक्षरों का ही नाम कहते. 
ये । यहां तो “श्र! देखते ही बोल उठते हैं-अनार में का अ. 
आप चार्ट या इयामपट या वर्णपरिचय पुस्तिका में “ग? दिखाकर | 
नाम पूछिये, चट उतर मिलेगा-- गणेश का ग? या गये का ग? 
संदक में का स’, आम का आ यह । देख, सुनकर एक घभराई 
पैदा होती है कि शिक्षण के ग को कैश बरबाद किय 
` हे) अच्षरःचिहृ के एक संत्रित्त स्वर को नाम की 
में कितना पल्लवित किया यया है। [| 
पाठक पहिले कही हुई सावधानी द्वार 
के मन व मस्तिष्क की रक्षा कर 
१. पाठक वण-स्टड पर लगे हुए 
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५८ भाषा कैसे पढावं ! 


२. अ्रलग रक्खे हुए काडों में से पछा हुश्रा श्र्षर निकालकर 
वर्णु-स्ट्ड में लटका देने को कहे | 
३. इ्यामयट पर विभिन्‍न क्रमों में स्वर व व्यञ्जन 
अक्षर पहिचनवाने मिलाकर लिखे जाय श्रौर उनमें से कभी 
के विभिन्न ढंग दो, दो कमी चार चार, कमी श्राठ ग्राठ 
श्रौर कभी सत्र के सब वण चुने हुए वालक से 
पढ्वाए, जावै । 

४. मात्रिक श्रच्रों से अने राष्ट्र श्यामपट पर लिखे हुए वा 
ऐसे ही चारों का पुस्तकों पर से पढ़वाये जाये । जैसे कलम, कमल, 
नमक, अजगर, घर, चल, रस चल, श्रादि ्रादि । 

५. वर्णे के कार्ड वणं-स्टेंड में लटकवाकर उक्त प्रकार के शब्द 
बनवा लिए जाय । 

६. अक्षरों से हार बनवाकर वा पुस्तक में बने हुए हार में से श्रक्षर 
पढ्वाए जाये । 

७. श्रक्षरो की सीढ़ी, श्रक्षरो की यंत्री, श्र्षरो की चित्रपेटी श्रादि 
विविध मनोरञ्जक साधनों से अक्षर पदिचनव।ए, जायँ । 

८, जब वर्णमाला के तेरहों स्वर और ३३ व्यञ्जनो में से किसी भी 
वर्ण को इयामपट, चाट, पुस्तक, समाचारपत्रादि कहीं भी 
देखकर बच्चे पहचान जायँ श्रौर चट उसका नाम अता दें अथवा 
नाम सुनकर उपयु क्त स्थानों में से कहीं भी होनेवाले श्रक्षर पर 
अंगुली रक्ष द, समूह के बीच उसे पहिचान सकें तत्र अध्यापक 
शिक्षा की सफलता पर विश्वास करे । 

फिर स्वर ओर व्यञ्जनो की यथाक्रम लिखी 

वणो की क्रमबद्धता हुई बणयूची सामने आने दे और समभा दे कि 
का अवसर जैसे पाठशाला में जाने पर तुम सब प्रतिदिन 
श्रपने दी स्थानों पर आकर बैठते हो उसी प्रऊ;र 
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इन श्रकरो. का अपना अपना स्थान है और इसी क्रम सेवर्णमाला 
में ये रहते हैं। जैसे-- 
स्वर 
< अ, ग्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, आऔँ) श्रं अः 
व्यञ्जन 
क, ख, ग घ, ङ, (कवर्गे) | च, छ, ज, क, भ 
( चवर्ग ) । ट्‌, ठ, ड, द, णु ( ट्ब ) ॥ त, य द्‌, घ, न 
( तवर्ग )। प, फ, ब, भ, म ( पवर्ग )। य, र, ल, व, ( श्रन्तस्थ ) । 
श, ष, स, इ, (ऊष्म )। च, त्र, ज, ( संयुक्ताव्र ) 


चतुर्थ प्रकरण 


अक्षरों का लिखना सिखाना 
ऱ्ह भारत जैसे निर्धन देश में जहां अधिकांश कुंढखो को शिक्षा- 
शुल्क देना भी मारी पढ़ता है, काठ की पट्टी वा 

अक्षरों का पेन्सिल तथा पाठ्य-पुस्तकें जुटाना भी कठिन 
लिखना सिखाने दोता है, प्रत्येक घर में शिक्षणसम्बन्धी ,मनो- 
सें निम्न प्रकार. वैज्ञानिक सामग्री जुना वो ग्रशक्य ही है पर | 
की सामग्रा इसी प्रकार की सचिमाँ अन्यत्र भी देखकर चठ 
आवश्यक है पिता या पालक श्रपनी पित 


किन्तु पाठशालाञ्रो में तो शिचषणसामग्रीसमन्धी 
संग्रहालय ग्रद्धुतालय ( श्रजायबघर ) हौना दी है पमा ( ्जायत्रधर ) होनाही चाहिय त 

ए. ऋ, छ ल ये तीन खर ओर भी हैं पर हिदी मा 
में इनसे सम्बन्धित शब्द ही नहीं होते, अतः हिंदी वर्णमाला में इन 
छोड दिया जाता है | ८ 


0 
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भाग केसे पढाव ? 


शिक्षण के अतिरिक्त पाव्यक्रमसम्बन्धी सभी विषयों की शिक्षा 


देने 


०८७ 


an) 
= 


७. 


. शिशुवग के श्यामपठ का एक भाग यदि समतल, सनि 


में सुभीता हो, अस्तु । 


« कार्डबोड, लकही, टीन आदि की ऐसी आयताकार पद्चियाँ 


जिनमें श्रक्षरों के आकार इस प्रकार कटे हुए हैं कि उनकी जगह 
खाली हो गई हो । तायं यह कि ऐसी पड्टियों को समतल भूमिपर 
रखकर उनग्रें धूल, आटा आदि कोई भी चीज बना हु्रो 
दिखाई पड़ेगा । 


* लोहे के तारों के लगभग दो दो इञ्च लम्बे ऐसे टुकड़े जो 


खड़े, पड़े, तिरछे रक्खे जा सकें, गोल, श्रद्धेगोल, श्रश्रंडाकार, 
चंद्राकार डकढे भो ऐसे अनुपात में कटे हुए हों कि उन्हे 
जमाने से श्रभीष्ट श्रक्षर बन सके ! 

कार्डयोडं श्रादि केकटे हुए श्रक्षर । 


- श्रदरों के ग्राकार-प्रकार के कटे हुए ऐसे काष्ठ खड क्रि जिन्हें 


जपाने से श्रकषार बन जांय | 


> 


या किसी भी प्रकार का सफूफ । 

भद ~ 
चियं, दालें, जिन्हें समतल भूमि पर अक्षर कटे हुए सांचों में 
जमाने पर श्रभीष्ट श्रच्चार बन जायेँ। 


पोती हुई पट्टियां जिनमें कुलम या खड़िया से 
लिखे जी सके | 


. मोम, सनो हुईं मिट्टी, सना हुआ ग्राटा । धूल, बालू, सुखा आटा 


ग्रभीष्ट अक्षर 


काला, पुता हुआ हो तो ढसत भाग इसी प्रकार का काला व 


` होने पर भी एक एक वर्गेइ'च के ऐसे वर्ग से विभाजित हो 


कि प्रत्येक वर्ग भी चौथाई 


चौथाई इ'च के वर्गो में बट 
हुआ हो । के 
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;, एक ओर इसी प्रकार की वर्गाकृतियों से बिभाजित स्लेट या 
काठ की पड्टियां प्रत्येक बच्चे के पास भी हों तो श्रत्युत्तम है | 
१०, शिशुवर्ग के कमरे को दीवारे, पृथ्वी से तीन तीन फीट तक 
सीमेंट से समतल की हुई, फिर काले रंग से पुती हुई हों तो 
प्रत्येक शिक्षार्थी अपने कार्य्य के हेतु भो अपने ही पास श्यामपट 
श्रचुभव करेगा | 
११, ऐसी कापियां जिनके प्रृष्ठों पर विभिन्न जानवरों, फलों, आदि 
के रेखाचित्र बने हों जिन्हें रंगीन पेसिंलो से बच्चे पूणं कर सकें । 
१२, उपयु'क्त प्रकार के बड़े अक्षरों की कापियां या पट्टियाँ तथा आवश्य- 
कतानुकूल अन्य सामान | 
१३, थोड़े से कारवन पेपर । 
छोटे-छोटे बच्चों में किसी भी चित्र को देखकर उसमें रंग भरने 
की स्वाभाविक प्रबृत्ति होती है, यदि सादे चित्रों 
लेखनसभ्बन्धो की कोई पुस्तक उनकी पहुँच में रक्ली हो और 
जिज्ञासा का रंगीन या सादी ही पेन्सन उनके हाथ लग जाय 
उपयुक्त समय तो वे पुस्तक के चित्रों के मुँह, नाक आदि को 
सर्वप्रथम रंगीन बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी 
प्रकार टे मेढे मुँह, हाथ, पेर कहीं न कहीं लगाकर वे किसी न 
किसी का चित्र भी बनाया करते हैं । बच्चों की इसी रचनात्मक प्रति 
का उपयोग चतुर अध्यात्मक सावधानी से करके उन्हे श्रक्तरलेखन में 
सुरुचिपूर्वक प्रद कर सकते हैं। 
पहिले श्रक्षर लिखा जाय, फिर उसका उच्चारण हो, इस प्रकार 
से अक्षरज्ञान की प्राचीन पद्धति इसलिए श्रस्वामाविक हे कि बच्चे 
पहिले वही वश्ठु बनाना चाहते हैं या उसी का चित्र खींचना चाहते 
है या उसी का चित्र खींचना चाहते हैं जिससे परिचित हों । 
फिर पढिचानना, नामोच्चार और आकार बना लेना ये तीन 


“यि 
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काम अचर सीखने में उन्हें करने पडते हैं, किंतु एक समय में हुनी ; 
ही काम अच्छा हो सकता है, विशेषतः बच्चों के लिये तो यह नियम है 
। नितान्त आवश्यक दै, अस्तु । | अक्षरों की पहिचान 
अक्षर लिखना एवं उच्चारण का वर्णन संयोगात्मक पद्धति से किया 
सिखाने का यही जा चुका है विश्वेगात्मक विधि को तीनों रीतियों से 
९ 

स्थान उपयुक्त त्रदर सिखाने का वर्णन करने से प्रथम यहाँ उनके 
क्यों है? लेखनविधि का वर्णन करना इसलिये आवश्यक 
जान पदा कि आज भी पाठशालाओं में साघारणतः 
खरोच्चारविधि दी से वर्णुशिक्षा का प्रचार दै, . इधर वर्णपरिचय 
हो जाने के साथ ही लिखना सिखाने का क्रम समुचित है, अतः प्रस्तुत 
प्रढंग में उसका घर्णन करके पुनः वणेशिक्षा की शब्दोच्चार आदि 
तीनों विधियों का विवेचन किया जायगा । १ 
१. लिखना सिखाने का श्रपना एक क्रम है जो निश्चय ही बण- 
माला के स्वर, व्यञ्ञनों में प्रस्थापित क्रम से 

लिखन। सिखाने भिन्न है। 
के सम्बन्ध में २. लिखना सिखाने के हेतु पहिले बद अक्षर 
स्मरणीय नियम चुना जाय जिसे अत्यल्प प्रयास से बच्चे बना 
सके, सिख सके | फिर उसी आकार में 
थोड़ा सा परिवर्तन करने पर एक और वर्णं बन जाय, और 
इस प्रकार के चार छः वर्ण बनने तक यह क्रिया जारी रहे । फिर 
अन्य कोई श्रक्षर चुना जाय और उपयुक्त अक्षर से ही उसके 
सहारे भी कई श्रद्वर वना लिये जांय । यहां तक कि वर्णमाला 
के सब के सब वर्ण इसी प्रकार के आठ दस वर्गों में बॉट कर बना 

, लियेजय। 

३, उप्युक्त विधि से अक्षरों की रूपरचना में श्रपरोक्षतः पारस्परिक 
तुलनात्मक ज्ञान भी बच्चों में होता जाता दै, जिससे बच्चों की 


दद 
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तकंशक्ति जाग्रत होती है। देवनागरी वर्गो की रूपरचना दो 
प्रकार की है। 


बनावट के विचार से १. खडा पाई प्रधान त्रक्र । 
हिंदी वर्णमाला के २. टेढ़ी पाई की प्रधानतावाले वर्ण । 
अक्षरों का बर्गीकरण १. खडी पाई को प्रधानता रखनेवाले अक्षर 
भी दो प्रकार के होते हैं। 

(क) वे अ्रक्षर जिनके मध्य में खडी पाईं होती है । ऐसे वर्ण पाँच 
हैं। जैसे --ऋ, अः, क, झ, फ । , 
(खा) वे अचार जिनके त में खडा पाई होती है। ऐसे 
बर्ण ३० हैं । जैसे श्र, श्रा, ओ, श्री, अ”, ख, ग,घ च, ज, ज 
ए; ण);त,थ,ध,नप,ब,भ,म,य,र ल, व, श, ष, स, 
चष, त्र, ज्ञ। 

९. टेढ़ी पाईंबाले अक्र ( यानी जिनमें श्रद्ध गोल, अर्द॑घनुष, चन्द्राकृति 
लकीरें ही प्रधान हों ) भी साधारणतः दो प्रकार के होते हैं; -- 
(ग) ऐसे अक्षर जिनमें टेढ़ी पाई ही को प्रधानता हो ३ हैं | जैसे 
उ,ऊ, ड, छ, ड (ड़), ह। 

( घ ) ऐसे वर्ण जिनमें टेढ़ी पाईं की प्रधानता तो हो, किंतु खडी 
पाई या तिरछी पाई का भी प्रयोग उनकी बनावट में आवश्यक 
हो । ऐसे ग्रक्षर ८ हैं । जैसे इ, ई, ए, ऐ, ट, ठ,ढ (ढ़)द। 

४. उक्तवर्गीकरण का निष्कर्ष यह हुआ कि खड़ी पड़ा तिरदी 
चौकोरबिंद गोल (त्त ) गोलपिंड अद्ध गोल, संयुक्तश्रद्ध गोल 
चन्द्राझारया चापखड जैसी ९ प्रकार की रेखाश्रो या श्राकृतियोपर 
हिंदी-बणं रचना श्रवलम्त्रित है । ये नव ्राकार भी मुख्यतः दो 
भागों में ही विभक्त होंगे | परारम के चार सीधी पाईं बा सरल 
रेखावाले हैं । अंत के पांच टेढ़ी पाई का वक्र रेखाबाले हैं 
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१, लिपिविशेषज्ञों का मत है किं अन्च्रों का लिखना सिखाने के 
पहिले पढी पर खड्या की दात्रात ओर कलम 
लेखनसंवंधी से अथवा स्लेट पर पेन्सिल से ऊप! निर्दिष्ट 
सम्मतियाँ ६ या १० आकारों का खूब श्रभ्यात कर लिया 
जाय, तर इनके संमिश्रण से बने हुए अक्षरों का 

त्रनाना सरल हो जावगा। 

३, किन्तु यह विचार बालमनोविज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। 
बच्चे तो कोई वस्तु देखकर उसके प्रे चित्र वनाने का 

- प्रयास करते हें। इन ग्रचरावयत्रों में तो उनकी कोई रुचि 
ही नहीं हो सकी। स्वभावतः बालक किसी व्यक्ति या वगु के 
परे आकार-प्रकार को ही देखते हैं, न कि उनके भिन्न 
भिन्न अवयवों की देख-जांच करते हैं, तव श्राकारों की अवयवः 
रेखाश्रों में वे क्या रुचि रखेंगे! इसी प्रबृत्ति से वियोगात्मक 
प्रणालियों की शिक्षावित्रि में तो बच्चे पूरी कहानी हूं 
कहानी देख देखकर नकल करते हैं, अथवा वाक्य वाक्य 
नकल करते या बीजों आदि से बनाते हैं अथवा पूरा शब्द 
लिखते हैं। इस प्रयास में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिये । 

2, यह अवश्य सच है कि जघ विद्यार्थी लिखना पढ़ना सीख 
जायें कलम पकबने के ढंग से ग्रम्यस्त दो जावे तब कहीं 
कक्षा ३ की प्रथम लिपिन्पुस्तक द्वारा उनसे श्रक्षावययों का 
अभ्यास निम्न क्रम से सुन्दरतापूर्वक कराया जाय | 
लिपिपुस्तक के अभाव में वर्गाकृतिवाले श्यामपट पर 

खड़िया से, वैसी हो स्लेटों पर पेन्सिलों से व उसी प्रकार की 

काठ की पट्टियों पर सरकएडे या नरकुल ही कलम और बुली हुई 
खड़िया की दावातों से अथवा वर्गाकृति पन्नों की. कापियों पर कलम- 
दावात से इन श्राकारों का स:बबानी से पूर्ण श्रभ्यास कराया जावे । 


i जाल 


j Ey 


२. उपयुक्त विचार के समर्थकों का अनुभव है कि बच्चे छोटी 


३. सरल रेखाओ्रों को सरलता का महत्व देने की दृष्टि से 
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बणे लेखन के यह तो ऊपर कहा जा जुका हैं कि बच्चों का { 

वण क्रमबद्ध ्रक्षरलेखनक्रम उनकी सुचि और रचना- 

करने में मानस- सारल्य पर निर्भर है | किन्तु इस रुचि और $ 

शाखियों का मत लेखन-सरलता के निर्णय झे मनोवैज्ञानिकों का “ 
मतमेद है । 


१० पहिले प्रकार के शिक्षणशासत्रो कहते हैं कि अधिक से ग्रघिक 
सीधी पाईवाले अक्षर लिंखाने का आयोजन पहिले हो, उनमें हे 
भी वर्णक्रम का चुनाव शृंखलाबद्ध हो यानी प्रथम अचर बनाने 
का अभ्यास हो जाने पर उसमें एकाध खड़ी वा पड़ी व गोल 
या तिरछी लकीर लगा देने से हो एक श्रौर अक्षर बन 
जाय, फिर इस अक्षर के द्वारा अंगले एक वर्णे की सृष्टि 
पूर्वोक्त प्रकार ही से सम्भव हो | इस प्रकार के ९ से १२ 


तक के उपक्रमों में हिंदी वर्णमाला का लेखन सुकम्पन्न हो 
जायगा | ; 


छोटी सीधी रेखाएँ चाहे वे पढी, खड़ी, तिरको कैप्ती ही त 
हालत में क्यों न हों, सरलतापूर्वक बना लेते हैं, गोल बा - | 
नियमित टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ बनाना उनके लिए जरा ठेढ़ी- 
खीर है। 


लिखना सिल्षाने के हेतु स्वर-व्यब्जनों के ११ समूहों क्षाः 

एक नमूना नीचे प्रस्तुत किया गया है-- ; 

[१ |ग, म, म, क, [ २] त, न, न, ल, [ ३ ] र, ण, स, शः; 

[9] १ ष, फ, ण, [४५ ] क, ब, ख, क, [६] अ, आ, 

ग्र, आए, श्रो, शरौ, [७] य, थ, घ, घ, छ, [८ ] च, ज, 

श, ज,क्ष [९ ]८, ठ, ऋ, द, [ १० ] ड, ष, ङ, ह, ई 
आ 2 
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[११] ढ, द, उ, ऊ, ए, ऐ। वर्णमालालेलन के इस 
क्रम में यह सरलतापूर्वक जाना जा सकता है कि पहिले 
अक्षर से अगला त्रक्र कितनी आसानी से बन जाता है। 
जैसे “ग? से “म? बनाने में ग की दोनों खडी लकोरो के 
बीच नीचे की ओर एक पडी लकीर खींच देने से “म? 
बन जाता हे, इसी प्रकार सभौ अक्षरों की तुलनात्मक 
रचना देखकर जाना जा सकता है। वर्णों की यह लेखन- 
सूची अन्तिम नहीं है । पहिले समूह में त, त्र, र, ण, वर्ण 
भी खखे जा सकते हैं ; मुख्य बात तो स्वीकृत नियमों के पालन 
का ध्यान ही होना चाहिए । | 
दूसरे प्रकार के शिक्षणशात्रियों का मत है कि सरल रेखाएँ 
बनाने की ख्रपेक्षा टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ. बनाना बच्चों की 
स्वमावसिद्द प्रवृत्ति है। उन्हें पट्टो पेन्सिल वा कागज पेन्पिल 
मिल जाय तो तुरन्त उसे टेढ़ो-भेढी लकीरों से भर देंगे 
कदाचित्‌ द्वी कभी सीधी लकीर खींचते होव । खडी बा पडी 
वा तिरडी दी एक इञ्च दी को सही, सीधी लकीर खींचकर 
कोई भी देख सकता हे कि उसमें कितना हाथ साधकर 
खींचना पढ़ता हे | श्रतः ग्रारम्म ही में सरल रेखावाले 
अन्न! बच्चों से बनवाना न रुचिकर है, न स्वाभाविक है ओर 
न सरल द्दी। श्रतः ऐसे विचारबादियों की दृष्टि से टेढ़ी रेखा- | 
वाले ग्रत्र पहिले सिखाने चादिर इस क्रम से लिखना | 
सिखाने के हेतु उपक्रमों में ग्रक्षतें की एक वर्णंदरची नाचे 
प्रस्तुत की गई हे--( १) ड, ब, ङ, इ, इ, ६। (२) 
ढ, द, उ, ऊ, ८, ऐ.। (३) ट, ठ, अट, द्‌। ( ४) च, 
ज, ज्ञ, न, ब्‌। (५) य) थ, तर घ, छु। ग्र, श्रा, ग्रं, श्रः 
को, श्रो। (७) व, व, ख, क। (८) प, प, फ, ण, 
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( ९ ) २ क द्‌ है १ ग, म, म, क| ( ११ ) त, 
च, न, ल। 
५, वर्णलेखनशिक्षा के इन दोनों प्रकार के नमूने के क्रम केवल 
बाल-मनोविशन के विभिन्न हष्टिकोणो के परिणाम हैं; इनके “: 
| यक कारण शिक्षण सिद्धान्त में कोई भेर नहों होता। पहिजे वण 
क्रम की भाँति इस द्वितीय क्रम में मी इस जाउ का विचार तो 
रहेगा ही कि पहिले ग्रक्षर से अगला रैर कितनी सरलता 
से बनाया जा सकता है उदाहरणार्थ “ड? के नीचे बिन्दु लगाया 
कि ब आगे बिन्दु लगाया कि 'ङ” बन जाता है। नीचे 
एक तिरी लकीर के जोइते ही १, ऊप! श्रद्धंगोल जोड़ने से 
'ई? बन जाती है, इसी प्रकार और भी । 
लेखन शिक्षा का क्रम विकास नीचे लिखे अनुसार 
हि.खना सिखाने होना चाहिए । वालक श्रनुकरण प्रिय होते हैं। 
में व्यवहृत कार्यों संसार क्षेत्र में प्रवेश पाने का उनके पास सबसे 
का उपक्रम बढा प्राकृतिक साधन यही है। वे जैसा शिक्षकों + 
को करते देखते हैं वैसा स्वयं भी करने लगते 
हैं। अतः शिक्षक को इस विषय में सदैव सावधान रहना चाहिए 
कि उसकी क्रिया, प्रत्येक बोल-चाल, प्रत्येक उच्चारण में शुद्धता, 
स्पष्टत', उपयुक्तता पूर्णेता और रोचकता हो । | 
यह मी ध्यान रखना आवश्यक है छि सम्पर्णं वणेमाला पहिचा- ३ 
नने एवं पढ़ लेने तक लिखना सिखाने का कारये रोक न रक्खा जाय, 1 
वरन्‌ लेखन-क्रम के जिन वर्णो का बोध कराया जा चुका हो उनकी है 
लेखन क्रिया तुरंत प्रारम्भ की जांनी चाहिए । - 
प्रत्येक उपक्रम का नमूना शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के सामने 
प्रस्तुत करे फिर उसी प्रकार शिक्षार्थियों को करने के हेतु उत्सा- 
हित करे | ४ 
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समतल भूमि पर-कार्ड वोर्ड आदि के श्रदाराङ्ति सांचे रखकर 


` शिक्षक पीडी मिट्टी, आरा आदि चूर्ण भर कर सांचा उठा खे, वही 


क्रिया वचे भी करें और इस प्रकार श्रभीष्टाचषर निर्माण करें। और 
सामहिक रूप में उसका नाम लें। 

२. श्यामपट या चार्ट पर लिखे हुये श्रदार को दिखाकर 
शिक्षक, तारखएड या कागज, काठ आदि के वैसे ही खंड 
जोड़कर बच्चों के सामने उक्त श्रचर बना दे फिर बच्चे भी 
उसी प्रकार की क्रिया ढुट्टरा कर बनावें बन जाने पर सामूहिक 
नामोच्चार का सदैव हो ध्यान खखें । 

ऐसे कार्ड बोडो पर जिनमें लगभग डेढ़ इच लम्बे चौड़े और 
3 इ'च मुटाईवालो लकीरों के अक्षर में सिल आदि से उरेहे 
हुए हों ( अथवा छिपे हुए हों ) श्रध्यापक चिएँ आदि बीज जमाकर 
उमरा हुआ श्रभीष्ट अचार बनावे झर उसो प्रकार छात्रों से 
बनवावे । 

फिर मोम, सनी हुई मिट्टो, सने हुए श्राटे आदि से श्रचार 
सामने रक्खे नमने के श्रनुसार उक्त प्रकार से मतिं की 
भांति बनवाए जाय । 


५%-खनतल भूमि पर बिछी हुई बालू , धूल वा किसी प्रकार के 


चूर्णं पर दाहिने हाथ की तजनी अगली से अभीष्ट अचार 
बनवाया जाय | 


उपयुक्त पांचों प्रकारों से अ्रक्षर बनाना सिखाने में अ्रध्यापक 


की सद्दायता वहीं तक श्रपेच्चित है यहां.तक कि बच्चे स्वयं प्रत्येक काम 
स्वतन्त्रता पूर्वक करने के श्रभ्यस्त न हो जांय, जब वे बिना 
= ल्क सामने रक्खै ही केवल नाउ सुनकर प्रत्येक प्रकार का श्रचार 
बना लेने लगे तब इन क्रियाश्रों की परिपणंता समझनी चाहिए । 
इन क्रियांश्रों में सरलता से कठिनता की ओर जाने को तथा दोनों 
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हाथों से अक्षर निर्भाण का काम करते हु! एक हाथ पर फिर एक 
अंगुली तक आने की जो मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता है वह न ट्ट्ने 
पावे । फिर मूर्तिनिर्माण के ढंग से आ्राकृतियां खींचने की चित्रकारी के 
ढंग पर उतरना, .पांचों अंगुलियों से काम लेते हुए एक अंगुली 
धर आना इस बात का स्पष्ट संकेत है झि: पेंतिल या कलम 
पकडने को तय्यारी का आयोजन हो रहा है। 

६. इतना हो चुकने पर दाहिने हाथ की तर्जनी. अंगुली आकाश में 
चलाकर बच्चे शूत्याकार में अक्षर जनाना प्रारम्भ करें । अब 
देखना चाहिए कि स्थूल पर काम करते हुए. बच्चे शून्याकार 
जैसे सूम में उतर गये हैं । और श्रक्षर का आकार एवं 
निर्माण की दिशा भली भांति मस्तिष्क में जम गईं है। हाथ 
एवं ग्रँयुलियों तक में वह आकार बना लेने की क्षमता श्रा 
चुकी है। 

१. लेखन काय्य में दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ इन 

तीन अंगुलियों का हो उपयोग होता है, श्रतः खड्या 

लेखन काय्ये पेंसिल से ले#र स्लेट पसिज्ञ, कागज पेंसिल और 
कुलम पत्रडने तक में बच्चों के लिखने की 

परिस्थिति यथा समय यथोचित प्रकार से अभ्यस्त कर! देनी 
चाहिए |. | 3 

२, वर्णनिर्माण सम्बन्धी उक्त क्रियाएँ हो चुने पर :— 

(क) पटो पर कोयले या गेरू श्रादि से अने हुए श्र्चारों पर 
खडिया फेर कर इन्दे स्पष्ट करने का काम शिक्षार्थी करें । 

: (ख) मिट्टी से पोती हुई पट्टियो. पर कलम से स्याही द्वा 
अचार बनाए जायें । पड्यों पर अक्षरों के रेखाचित्र पहिले ही 
से बने होने. चाहिए । छात्र उन्हीं के बीच कृलमद्वारा 
भरकर श्रक्षर का स्पष्टीकरण मात्र करें | न 
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७० भाषा कैसे पढ़ावें ! 


( ग ) वर्गा! चोखटेब्राली स्लेटों या पट्टियाँ पर ग्रक्षर बनाए 
जायँ | 

३, अब श्यामपट पर शिक्षक सुंदरता पूरक श्रभीष्ट अद्धर -« 
(जैसे 'ग! ) का एक एक भाग बच्चों को दिखाता हुआ बनाते । 
उतना ही भाग विद्यार्थी अपनी पह्चिब्रों आदि (प्राप्त साधन) 
पर बनाते रहैँ। श्रक्षर बन जाने पर पुनः श्यामपट देखकर 
शिक्षार्थी उक्त ग्रक्षर बनावे। ऐसे समय अध्यापक उनके हवथों 

की गति विधि देखता रहे और ग्रथोचित सुधार करता रहे सबके 

बन ए हुए अक्षर भी देखे और जुटियों को ठीक करावे । फिर 
श्यामपट ढककर विना देखे ही अपनी मनस्फुर्ति से बच्चे वही 
श्रक्षर लिखें |: 

इस प्रकार एक अचार बन ज;ने पर लेखन सूची का उसी से मिलता- 

जुलता दूसरा अक्षर चुना जाय, जैसे पदिले ग बनवाया गया हे % 
तो फिर “म? चुना जाय इस प्रकार तीन चार अक्षार बन जाने पर 
पहिले देखकर, फिर मन से ग्रक्षर बना लेने की योग्यता तो बच्चों 
में ग्रा ही गई है, अत्र बनाए हुए. श्रचरों में से किसी का नाम 
खुनकर उसका आकार बना देने की योग्यता बच्चों में उत्पन्न की 
जानी चाहिए यही श्रुतलेखन कला का श्रीगणेश है । अपने 
आप श्रच््र का शुद्ध स्पष्ट, सु'दर आकार बना देने के लिए बच्चों 
के मन में रचनाशैली का वीज बोया जाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
घणमाला का लेखन समाप्त किया जाय | चाहे वह खडी पाई 
व ३ से प्रारम्भ हो चाहे टेढी पाई बालों से, किंदु यह 
“ध्यान सदव रक्खा जाय कि जो वर्ण S के 
हेतु साधन में छुटे न होने पावे | woot UE 
शब कृशम पकड़ना सिखाया जाय। दाहिने द्वाथ के बीच की 
अंगुली पर कलम कुछ उठी हुई सी रखकर कटाव से लगभग चौथाई 


४ 
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भाबपरकाशन १ 


इञ्च ऊपर तर्जेनी और ग्रँगूठे से दगकर रक्खा जाय दवाय नाम 

मात्र ही का होना चाहिए | कलम पकड़ने की सबसे 

कलम पकड़ना बड़ी चतुराई यइ है कि दावात में का खडिये का घोत्ञ 

ओर तत्संबंधो श्रयत्रा स्याही उंगलियों में न लग जाय, स्याही यदि 

सावधानी आवश्यकता से श्रधिक कलम के क्रत में समा गई 

तो श्रासन्पास छिडक देने की गंदी आदत कदापि 

न पड़ने पावे, वरन्‌ दावात के मुँह में ही इउ प्रकार कलम पोंछ दी 
जाय कि अ्रधिक लगा हुआ घोल दाबात में ही चला जाय । 

१ काठ की सुचिक्कण श्याम पढ्टियों ( तस्तियों ) पर लगभग दो दो 

इंच दूरी पर हल्की सो लकीरें फुटरूल के सहारे 

लिखना और खींच * जायं और उन्हीं पर एक दी ऊँचाई के अक्षर 

लिखाने के साधन सरकंडे या नरकुन क्रम और खडिया को दाबात 

से लिखे जाये । 

२-अच्चों की योग्यता, उत्साह और आयु के सामज्ञस्य के श्रनुमार 

रुल्दार कापियों पर सरकंडे या नरकुल की कलम र स्याही में 

भी श्रक्षर लिखाए जा सकते हैं क्रिंव ऐसी कारियों में दोहरी 

लकीरें इस प्रकार बनी हों कि उनके मध्य ओभष्ट ऊँचाई के 

अक्षर लिखे जा सकें; श्र्थात्‌ नीचे की लडीर यदि श्रच्रों का 

आधार हो तो ऊपर की लकर उनकी ऊँचाई की सीमा निर्घारित 

करती हो; जिसे प्रत्येक अश्र इन दोनों के बीच एक ही ऊ चाई 

न के लिखे जा सकें | किंठु साधारजतः कदा है से 

बणुंमालाकी कम के विद्यार्थियों के हेढ यानी ६ वष से कम 

जाँच और अमा- उम्रवाले शिक्षार्थियों के लिए स्याहै को दावात- 


त्रिक शब्दों रौर कल्म का प्रयोग लाभवद न होगा-वणंबोष समास. 


चाक्यों का लिखना: हो जाने पर बच्चों को सुपरिचित मात्रारहित 
शब्दों और वाक्यों को निम्न प्रकार से पढ़ाया जावे । 
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७२ भाषा कै पढावे १ 


१-- अध्यापक उपयुक्त प्रकार के शब्द श्यामपट पर बच्चों के सामने 
लिखे फिर पढ़े, सबसे एक साथ पढ्बावे फिर प्रथक-प्रथक पढ़वा ले | 

२--शब्द देखकर बच्चे स्लेट या पट्टी पर लिखें अ्रध्योपक उन्हें शुद्ध 
करे और पुन! शुद्धरूप से लिखवावे | । 

३--$ुछ शब्द और वाक्यों का जैसे जल भर, घर चल, ग्राम रख, 
रस चल, आग पर मत चल, कलम पकड़, आदि का पढ़ना 
आर देखकर सुदर लिखना सम्भव हो जाने पर फिर बोल-बोल 
कर श्र तलेखन की भांति लिखाया जाय । इसी प्रकार के कुछ 
परिचित शब्द जैसे न थ, थन, नएक, खस-खस, श्रप रस, सड़क, 
आदि बालक मन से भी लिखें और उनसे बने हुए दो एक 
वाक्य भी स्वयं लिखना सोख | क 
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४ पञ्चम प्रकरण 
स्वरोच्चार विधि से बारह खंडी सिखाना 


बारह खडी शिक्षण सम्बन्ध में वर्ण पाठ विधि काल की पुरानी 
श्रौर परित्यक्त प्रणाज्ञी का दिग्दर्शन तो ऊपर हो 
चारह खड़ी दी चुका हे | यहाँ श्रक्षर ज्ञान की स्वरोचार प्रणाली 
शिक्षण पद्धति से सम्बन्धित मात्राश्रों की शिक्षा का कुछ विस्तृत 
विवेचन किया जायगा । आज कल सामान्यतः 
पाठशालाश्रों में इसी ढंग से बारह खड़ी पढ़ाई जाती है । 
हिंदी भाषा में तेरह स्वरों का प्रयोग होता है इनमें से मात्राएँ 
चारह को ली जाती हैं | एक खर “कू? की मात्रा “? इसज्ञिए छोड़ 
दी जाती है कि उसक्रा प्रयोग कृपा, प्रथ्ती, -एछ, णह, तृण, हग, दरप, 
मृत, इज, सृष्टि, हृदय आदि कतिपय संस्कृत तत्सम शब्दों में ही 
होता है जो यथा प्रसंग संयुक्त वर्णों के साथ सरलतापूर्वक सीख 
लिये जाते हैं, सत्र व्यञ्ञनों से तो इसका संयोग भी नहीं होता । 
मात्रा पढ़ाने की पुरानी पद्धति में बाद में यह सुधार दिखाई पड़ने 
लगा कि शिक्षक क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः, कने 
और कइलाने के बजाय निम्न प्रकार से कइने कहलाने लगे क + श्र-क; 
क+ञ्रा=का, क+इ=कि, क्‌+ई=की, क+उ =कु, क+ऊ= 
के , क+ए- के, क + ऐे= कै, क + श्रो-को, कनऔमकौ कम 


र्कं, क्‌ +श्रः--कः । 
इस प्रणाली से यह लाम तो अवश्य हुआ कि बच्चे यह 


जानने लगे कि किसी भी एक व्यञ्जन में विभिन्न स्वरों के ससक | 


से उन्हीं की ध्वनि पैदा हो जाती है, किन्ठ इस पद्धति से एक 
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७४ भाझा कैसे पढेँ ! 


भयंकर अशुद्धि मी उत्तन्न हो गई । वह यह कि क्‌ खू, गू, आदि 
व्यञ्जन जत्र हलन्त होंगे तभी उनमें किती स्वर के सम्मिलित 
होने पर उसकी ध्वनि का यथावत समावेश और उच्चार होगा 
श्रौर इलन्त व्यञ्जन हल  चिह लगा कर लिखा भले ही जाय, 
जैसा कि यहां भी प्रत्येक स्वर सम्मिलन के साथ पहिले कू वर्ण 
लिखा गया है, पर उसका उच्चारण तो सम्भव ही नहीं है, उघर 
बच्चे हलन्त व्यञ्जन लिखा होने पर भी कहते तो स्वरान्त ही 
हैं, जैसे कू+श्र=्क़् कोवे क+श्र=ऊ ही कहेंगे और ऐसा कहते 
हो अशुद्धि शे जाती है यथा क+अचूक ही न होकर का? 
होगा, इसी प्रकार क--इ और क+ई 'कि? और 'को? न होकर 
दोनों ही का उच्चारण कि? होगा । क+उ और क+ऊ दोनों में 
को! बनेगा, क+ एके हो जायगा और क+ओ को बनेगा यह 
सत्र लड़कों को व्याकरण पढ़ते समय संधि प्रकरण में ज्ञात होगा । श्रौर 
तत्र बच्चों की बुद्धि चकरायगी कि यह क्या! मात्रा ज्ञान के समय 
से श्रभीतक इम कितनी भूल में थे फिर हमें इस प्रकार अशुद्ध 
पढ़ाया इ! क्यों गया था ! 

यदि बच्चों को इलन्त ज्ञान के चकर में डाला जायगा तो वह 
उनकी येग्यता से बढ़कर बात होने से शन के हेतु लाभकर न 
. होकर घातक ही श्रधिक होगी | 

तब हिज्जे प्रणाली के इस दोष को नीचे लिखी सावधानी रखकर 
शिक्षक उसे उतपन्न ही न होने दै । पहिले ग्यारह स्वरो की ग्यारह 
मात्राओं का यथे ज्ञान बच्चों को करा दिया जाय | हृस्व “ग्र? 
को कोई मात्रा ही नहीं होती वह तो श्वभावतः ही सत्र व्यज्जनों में 
सम्मिलित रहता है हाँ त्यान की गिनतो के लिए . एक पड़ी लकीर 
उक्त स्वर के नीचे लिख दी जाती है वास्तव में वद कोई मात्रा का 
चिह नहीं है । देवनागरी के स्वर और व्यञ्जन सभी श्रक्षरों के ऊपर 
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तो स्वभावतः ही वह वनाई जाती है, फिर बिरारी हिन्दी कैथी, मुडिया, 
मोडी, गुजराती लिपि तो ब्रिना उक्त पाई ही के लिखी जाती है । ग्रसु; 
स्वर लाख, ग्रा; हग व्ही उ, रं एँ, ऐ, ओ, श्रौ", र, ग्र 
मात्राएँ - -, ॥ ह, ७ sk ही न 
अनुक्रम न॑० १, २, ५, ६, ९, १०, ११ ओर १२ में के आठ 
स्वरों श्रोर उनके नीचे के चिह्नों को देखते हो यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि मूल स्वर लुत होकर आपने चिह्न छोड़ गये हैं जिन्हें 
“गात्रा? कहते हैं शेष ३, ४, ७ श्रौर ८ केखरों के नीचे के चिह 
मी मात्रा हा हैं और उनके भी मूज रूप यानी स्त्र लुध हैं पर इन 
चिहों का अपने खरो के साथ स्पष्ट सम्बन्ध दिखाई नहीं देता । इनमें 
भी ४येव ८ वें स्वर की कल्पना उनकी मात्राश्रों में ध्यान देने 
से मिल जायगी जैपे (” का उपरि चिह्न ही उक्त मात्रा में ऊपर 
दिखाता है 'ई? को नीचे कीं तिरछी लकीर दाहिने ओर खड़ी होकर 
५१? यह रूप बना देती है। - 
तेर की मात्रा ' १ में ऊपर की एक पाई तो 'ऐ' को हे ही 
दूसरी पाई मूल श्रक्षर के नीचे की तिरछी लकीर समझी जाय इस 
ब्याख्या के होते ही ३ स्वर इ की मात्रा £? का तया पाँचवे स्वर 
“ए की मात्रा ५? की व्याख्या स्वतः स्पष्ट हो जाती है । 


[त सरलता से बच्चों की समक में आ जायगी कि 


अब यह ब 2 क 
कोई भी व्यञ्जन इन बारह चिह्ों के बीच में रख दिया जाय ते 


उसमें बारह ध्वनियां मूल स्वर की यथाक्रम पदा हो जाती हैं, पर 
शिक्षक सदैव स्मरण रक्खें कि ऐसे व्यञ्जन अ ही हलन्त होंगे । 
जैसे ग, गा, गि, गी, यु, गु) गे, गै, गो, गो, गे; गः आदि । य 
सब तो पुरानी ही बारह खड़ी ढंग का. 


विवेचन हैं। बारहखड़ी पढ़ाने. 


| 


ni. Si sd 
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७६ भाषा कैसे पढ़ाबें ! 


और मस्तिष्क को परेशान किया करते हैं | इस दोष के नित्रारण के 
लिए श्रव॒ यह प्रया प्रचलित है । 
एक स्त्र की मात्रा कुछ व्यज्ञनों पर लगा कर और इयामपट आं 
पर दिखाकर शिक्षक उच्चारण करता है; विद्या- 
स्व॒रोषचार- थियो से उच्चारण कराता है जैसे का, जा, पा; 
विधि में मात्रा या, रा आदि फिर हरएक बच्चा कुछ व्यञ्जनो पर हा 
घढ़ाने का यही मात्रा लगाकर बोलता है, पश्चात्‌ अध्यापक | 
सुघरा हुआ ढंग कई और व्यञ्जनों पर यह मात्रा लगाता श्रोर | 
पूछता जाता हे | इसो ढंग से ग्र: तक सभी स्वरों | 
को यानी ग्यारह स्वरों की मात्रा सत्र व्यञ्जनों पर क्रमश; लगधाकर | 
सममा श्रौर पढ़ा दिया जाय यह पढ़ाई आरा? की मात्रा 7 ही से 
प्रारम्भ होगो “श्र की मात्रा की आवश्यकता ही नहीं रहतो कारण 
ऊपर जिखा जा चुका है जब सभी व्यञ्जनो पर सभी स्वरों को 
आत्राएँ, लगाकर बच्चे बोल लेना सीख लें श्रौर लिख भी लें तत्र 
किसी मी व्यज्जन को जांच के लिए देकर शिक्षक उसके बारहों रूप 
कहदला और लिखवा लें । “श्र” की मात्रा के लिए स्वयं वह व्यञ्जन 
दी पहिले रख लिया जायगा । उ, की मात्रा, और 'ऊ? की मात्रा 
“र? व्यञ्जन के मध्य में मिला करतो है चैते रु? “रू? की भाँति । _ 
मात्रा बोध समाप्त हो जाने पर बच्चों के सामने मात्रायुक्त ऐसे 
मात्रायुक्त शब्द और छोटे छोटे वाक्य लाने चाहिए जिनसे 
आर वाक्य वह परिचित हों । जैसे माता, पिता, पुत्र पूत, विल 
गोला, गूलर, केला, मैला, बोली, लौकी, कडा, h 
दुः आदि । इन्ही श्रौर ऐसे ही शब्दों से बने हुए छोटे छोटे बाकर 
भी पढाये श्रौर दिखा सुना कर दोनों प्रकार से लिखाये जायें । 
द वाक्यों के नमूने 
१, पिता जी घर पर हैं। २. माताजी मोजन बना रहो हँ | 


३ 
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बनिन तय 


डे, कवा $a उपर जय फरकाने लगे -हैं | 
+, में चौथी कितात्र पढ़ता हूँ । ६. गूलर पके है । ७, इस आम 
की शुठली बहुत बढी है । ८. केला एक बढ़िया फल है । ९. कंडा. 
गोबर से बनता दै । १०. बाजार में केला, लोकी और सेम का साग 
ब्रिकता है। ११, श्रंतःकरण किसे कहते हैं । 
इसी प्रकार के शब्द और वाक्य श्रध्यापक श्यामपट पर लिखकर 
उनमें से प्रस्येक् का उच्चारण क्रमशः करताः 
शिश विधि हुग्रा शिक्ञार्थियों से सामूहिक रूप से करावे फिर 
व्यक्तिशः पढ़वा ले । 
इन शब्दों और वाक्यों में से शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट कुछ को 
बच्चे देख देख कर पट्टियों पर सुन्दरतापूवंक लिखें, पाठक उनमें 
सुधार करें | फिर वे ही शब्द और वाक्य सुना-सुनाकर अध्यापक: 
प्रत लेखन की मोति लिखावें, पद्टियां जाँचें, श्रशुदियाँ सुधार और. 
उन्हें फिर से शुद्ध रूप में लिखवा ले । 
बच्चे इसी प्रकार के परिचित शब्द और वाक्य श्रपने श्राप 
पट्टया पर लिखकर शिक्षक को दिखावें और ठीक कराले । भूलः ` 
लगने, घर जाने आदि के मनोभाव भी अगर लिख सके तो बहुतः 


ही श्रच्छा होगा । 


> >>: ममल 
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ष प्रकरण 
स्मरोच्च;र विधि से संयुक्ताक्षर पिलाना 


संयुक्ताक्षर दो प्रकार के होते हैं: ~ 

१, एक ही वणे दुवा अपने ही में मिले श्रर्थात्‌ कोई ब्यञ्जन 

पहिले दलन्त हो और फिर स्वरान्त हो तो वे 

'युकताक्षरों के आपय में मिलेंगे ही ऐसे मिले हुए बर्ण द्वित्व 

दो भेद वर्ण कहलाते है जैसे इक्का में क' ` दो बार 

परस्पर मिला हुआ दिखाई पड़ता है । कुत्ता में “त? 
दो बार और वर में र! दो वार परस्पर मिला हुंग्रा है । 

२, जब विभिन्न अक्षर परस्पर मिलते हैं जैसे मक्खन में क + स्म 
दुख में गू+घ, अच्छा में च्‌+छा, पत्थर में तू+थ पर्पर 
मिले हुए. हैं ! 
शिक्षक को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्णों में 

पहिला अक्षर सदैत्र स्वर र इत अर्थात्‌ हलन्त होगा, 

संयुक्ताक्षरों के इसे यों भी कहा जा सकता है कि जब दो 
पारस्परिक ब्यक्षनों के मध्य से खर नहीं होता तो. बे 
मिलने और परस्पर मिल जाते हैं किखु उनके मिलने से 
लिखे जाने के उचारण में कोई विकृति नहीं होती, होता केवल 
सामान्य यदी है कि संबुक्ताक्षरों में से प्रथम वर्ण का 
नियम _ ao a करता है श्रौर कुछ प्रपवादों 

छाड, र्त श्रः पु न 

प्रकट रहता है दूसरा अक्षर गा तो व 1 A व्या डक न 
- 22 द रहता हे । केवल 

क, त, श तीन ही संयुक्त वर्ण ऐसे हैं जिनमें मिले हुए दोनों 
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अचर बिर्क है श्रय हो जाते हैं श्रौर यही कारण हे जो 
उन्हें वर्णमाला में ही स्थान दे दिया जाता है । है तो श्र वर्ण भी 
इसी प्रकार का पर वह वर्णमाला में स्थान नहीं पा सका । 

कू +क-क्क वाक्क जैसे मक्का, ग्‌ + रऱ्यग जैसे 


द्विब बणे और 


ब दिग्गज, च्‌ म्चस्चवाचञ्च- सच्चा, बच्चा, 
तत्संबंधी शब्द्‌ ज्‌+ ज=ज्नवा ज्ज जैते लजा, मजा, ट्‌ + = डू, 
ट र जैसे पट्टी, ट, पट्टा, ड्‌ +ड = डः जैते चड्डी 
*ड्डरी | ४ ह प्‌ 
ण्‌ मख = ण्ण = श्ण्णा(माठो शब्द ) 
तू त” व्‌) =` ता = कता 
दू + द = दृ = भहा 
न्‌ + न = न्न जैः मुन्ना 
ठे पू ज पु क त्य गप्पी, कुप 
बू + बच = ब्त = घन्त्रा 
म्‌ म = म्म = अ्रम्मा 
य - य = अब > “अय्या, सूर्य 
RS दय २५ ट्र 
लू + ल = ल्लवालल =लल्ला, मछ, छुल्ला 
वू त व =' व्व = अन्चल 
शू + श.== शश = निश्शंक 
स्‌ 00. पा = स्स = मस्सा 
द्विस्ब वर्ण उपरि शब्दसूचो ध्यानपूर्वक देखने से निम्न 


संबंधी नियम परिणाम प्रकट होते हैः - | > 
१. प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय अथवा पञ्चम वर्श 

` (श्रल्प प्राण वणं ) हो सकते हैं। झर. 
| २. द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ( महाप्राण ) कदापि नहीं यदि कर्म 


ba 
पढाव ? 
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किसी शब्द में इन वरणो का द्विख रूप श्रा ही जाय तो 
आदि का वर्ण अपने से पहिले वर्ण के रूप में हो जायगा 
यानी वर्ग का दूसरा वर्ण होगा तो उसके स्थान पर पहिला 
हो जायगा जैसे मल्‌ +खी=मक्खी यहाँ खू का क्‌ हो गया; 
इसी प्रकार भम्‌+ झर = भज्फर इस शब्द में चवर्ग के चतुर्थ 


वर्ण झ का द्वित्व होने से 


पहला भ्‌ 


तीक्षरा वर्ण ज 


बनगया । नीचे चन्द उदाहरण और दे दिये जाते हैँ; -- 


दुख + ख 
यभ न” घा 
मछू न छी 
मळ + ठा 
गट ने ढा 
SY 

पथ्‌ -- थर 
श्रध + घा 
गफू + फा 
भम्‌ =+ भभ 


३, चारों श्रन्तस्थ वर्ण द्वित्व बन 


बिभिन्न वणा से होते हैं। 


उदाहरण सहित क्‌ + 


ग 
क्‌ „+ 


॥ 


दुःक्ख 


बग्घा 
च्छी 
मदा 
गट्टा 
पत्थर 
श्रद्धा 
ग्फ्फा 


भब्मभ 


सकते हैं। 


बने हुए संयुक्ताक्षर आदि वर्ण + अंत्य बर्ण = 


४. ऊष्म वर्णो में श,स के हो द्वि रूप होते हैं ष, ह के नहीं। 
इत प्रकार के संयुक्ताच्चरों के रूप निम्नप्रकार के 


संयुक्त रूप उदाहरण 


ख-क्ख = भुक्खड़ 
२- क्ट = कलेक्टर 
त-कक्‍्त या क्त वक्त, वक्ता 
य=क्य =्क्या 


र>क्र 
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है नं १" नज क्ल वा छे =ङ्गान्त, कलाव 
कू छ छि =कचित 

कू + ष = चष = श्रक्षर 

कू + स = कव = श्रक्स 

खू + त = ख्त = तख्त 

खू. कथ = ख्या = ख्याति 

सू ne ES ६-2 VE = फख 

सू + व = ख्व स्ख्वात्र 

ग्‌ + ध = ग्ब =चिग्घाऱ 

ग्‌ + च = =लग्न 

ग्‌ नैः प रेष = दिग्पति 

गू + यथ =ग्यः =्माग्य 

ग न य पो. = ग्रीष्म 

ग्‌ ल =ग्ल . ग्लानि 

श्‌ व = ग्व =ग्गल 

घ्‌ ऋ न्घ -= धृत 

घ्‌ न =घ्न = विष्न 

घ्‌ य = व्य =ष्या ( मराठी 
घ्‌ रन = श्रब्रि . 
च्‌ छु = च्छु = अच्छा 

च्‌ य = च्य = श्रच्युत 

च्‌ ब = च्व >> चार 

ज्‌ ऋ च्ज या 

ज्‌ स रु ज्प -= नज्म 

ज्‌ र = जर =वञ्र 
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पर भाषा कैसे पढ़ावं १ 


ग्रादिवणें अत्यवर्णं = संयुक्तरप = उदाहरण 


ज + ल = र्ल = नज्ला 
ज + ब = उब = ज्वार 
ट $ ठ "दवा टूठर चिट्टीवा चिठ्ठी 
~ ८” 
रामा यं. क्य मं स्यौ 
टं ऊ र = टू = ऊष्ट्र, ट्रस्ट, ट्रांसवाल 
Ne ह 
ट + व = ट्ब= दी 
+ य = ब्य = ड्योडा, अड्यौ) पवथौ 
र + ई = डल 
र = व्य = धनाढ्य 
न खा दव = दूबाल 
+ क = कछ = उत्कल, उत्कंठा ` 
+ थ = त्थ = कत्था | 
क न्न = यत्न 
+ प॒ = त्प = तत्पर 
+ फ = स = लुत्फ 
+ ब = तत्र = ततूत्रा 
घ मं = लम ग्रासा 
+ य = त्य =व्योरी 
ए ~ न <ाह अत 
+ ब = त्व = स्वरित, सत्व 
+ स = त्स = तत्सम 
+ य = श्व = मिथ्या 
वि र्‌ 
- 
> 
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्रादिवर्ण + अंस्यवर्ण संयुक्तरूप = उदाहरण 


प्‌ + त = स = तस 
पे कं ने 5 प : स्वप्न 
पू + य॒ = प्य = प्यार 
र = प्र = प्रवाग 

ल = प्ल = विप्लव 

= प्स = वीष्सा 


= फ्ट म्य त्रॅफ्ट 


= फ्त (फ्त ) मुफ्त मुफ्तखू 
= फ्य > फ्यकरी 


म्फ = फ्री, फ्रान्स 
= फल = फ्लावर 
ब्ज = श्रब्ज 
=` न्द्‌ = श्रब्द्‌ 
= ब्ध = लब्धि 


2 9] 
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= = ब्याप्र 
न्‌ = त्र = ब्रूहि 
न्‌ =. बज ट्र ब्लेंक 
स नट ब्ध >> ब्बायलर 
भ्‌ ऋ = थ्‌ «स्य 
भ्‌ य = भ्थ = सख्य 
भू र ऊ अ = भ्रमर 
भू व = भ्व = भ्वॉर 
I कर मृ = मृग 
म्‌ द = म्द =. उम्दा 
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Vinay Avasthi Sahib 
भाष 


आदिवण अन्त्यवण 


म कत ० 
म_ के -म = 
में; लय = 
te य 
द्‌ त म = 
दू + य = 
द क र 
दू + व = 
SR = 
६ so 
घ + ब = 
न्‌ + म = 
न्‌ + य = 
न्‌ + व = 
न. + इ = 
मू + र = 
मू + ल = 
मू + व = 
मू + स = 
म्‌ + ह = 
र + ग = 
र्‌ + च = 
र्‌ + ट = 
TE का 
Ci द 


है Vani Trust Donations 


पडाव व) 


संयुक्तरूप = उदाहरण 


सर्न = निम्न, निम्न 
म्म = सम्मति 

म्य = म्याँव 

द्व = श्रद्धा 

ह्या त पद्य 

द्य = विद्या 

द्र = दरिद्र 

द्र = विद्वान 

धू = उद्धुत 

ध्य = ध्यान 

थ्व = ध्वंस 

न्ग = तन्मय 

न्य = न्यारा 

म्व = श्रन्वय 

न्द्‌ = श्रान्द 

प्र = श्राम्र 

ग्ल = अम्ल, म्लान 
म्ब = म्वार 

म्स = शम्स 
म्ह = म्हारो ( मारवाडी ) 
गें =स्वगे 

चै = मिर्च 

टे = आटे 

डं = श्राडेर 

दै > मर्द 
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आ दवर्ण + श्रन्त्यवर्णं = संयुक्तरूप = उदाहरण 
९ 1३ 


र डॉ न = हानं 
र्‌ ने प = ऽ दप 
र + फ = फी . =नह्फ 
र नेम म है = निर्मल 
र + ल = ली = अल 
र्‌ + ब वे = गर्व 
रु क श = शी = 
~ 
र्‌ म ष = र्ष पाणैद 
रस 5 = पस 
ल न+ क्र = लू = ह्क्गप्त 
ल न क = ल्क = वल्कल, उल्का 
~ 
ल + ट = ल्ट' = वबिल्टी 

ड ल + त = ल्त = श्रल्तमश 
लः £ थ = ल्थ = उल्था 
लः ती द “>> ल्द > हल्दी 
ल. 7 प लय याला 
ला म॑ फ़ = ल्फ = जुट 
ल मव सहम = बल्न र 
लल फ भ = ल्म = प्रगल्भ 
ल + य 

छ ~ 
स 
ला CB 
ल्‌ + ह 


- Vinay Avasthi Sahib 
भाषा 


& ६ 


+ 


“पे /प्प 29 ४4 «A ह 


1 
(४ 
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Ei Manji Trust Donations 


पढ़ाव 


व्य 


शादिवर्ण + ग्रन्त्यवर्ण = संयुक्तरूप -5 उदाहरण 


व्याज 
ब्रज ` 
व्हेल 
शुग 
मइक 
= निश्चय 
= निश्छुल 
अवश्य 
नथी 
= श्लाघा 
अश्व 
निष्कपट 
कष्ट 
निष्ठुर 
निष्पाप 
विस्तार 
स्थान 
स्नान 
स्पात्‌ 
खक्‌ 
मिस्त्र 
, स्वतंत्र 
| 
चिहण, श्र 


मावप्रकाशन दछ 
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श्रादिवण + अंत्यवर्ण संयुक्तरूप = उदाहरण 


डूः + य = ह्य = वाह्य 
हू + ल = हू = हाद, प्रहद 
हू + व = ह = आह्वान 


१. अ्रतःस्यवणे श्रर्थात्‌ य, र, ल, व ये चारों श्रद्वर 
उपरोक्त उदाहरणों प्रायः सभी व्यञ्जनो में संयुक्त हो जाते हैं । 
द्वारा निस्त परिणाम २, 'र में प्रायः सभी बण मिलते हैं, 'ल' 

में अधिकांश मिलते हैं। 

३, (क) “र” वर्ण जब किसी हलन्त व्यज्जन में मिलता है यानो पहिले 
अन्य व्यञ्जन फिर “र” होता है तो इसका रूप °? यह होता है 
ओर यह अपने प्रथम अक्षर के नीचे उसकी खड़ी पाई सेमिल 
जाता है जैसे इन शब्दों में वक्त ग्रह, भाण, खोर, दरिद्र, प्रयाग) 
परित्राजक, श्रपभ्रशा व्रत, श्री, ह, । 

( ख ) पर टेढ़ी पाईवाले अछ्रों में मिलने पर “र” का रूप “ 
यह होता है जैसे डं, ड्राइंग, बीच की खड़ी पाई ८० ( 
कमी कमी अपने इसी रूप से मिलता है जैसे फ्रांस में । 

{ ग) “२ वणे जत्र स्वयं इलन्त होकर संयोगी के श्रादि में 

रहता है तो इस रूप से ग्रगले श्रक्षर के सिर पर जा र है 

और इस आकृति को रेफ कहते हैं जैसे श्र्क, निलख, he 

अर्घ, अर्चा, निमैल, निर्भर, कर्ण, आत, श्रे) द्र, निष, . 
निर्बल निर्भर, निर्मय, निर्यात्‌, वर, विलेन, निवह 

Ee यो संकेत त्ख्म शब्दों के वा म वर्ण ` 
पु ग Fe टु ( < 

pe ले दिल हो जाते दं । जते गा 

घम्म, कर्म्म आदि में। पर “हिंदी भाषा में इनके श्रार्य, सम 
कर्म, घर्म जैसे रूप भी ग्रशुद नहीँ । 
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कैफ का ॥ 
द्ध Vinay Avasthi कक्षा ए" Trust Donations 


( ङ ) यह कमी न भूलना चाहिए कि , रूप जब किसी व्यञ्जन 
के नीचे होता दै तत्र वह हलन्त र का रूप नहीं है बढ तो “ऋ” 
स्वर? की मात्रा है आर उपका उचारण इकारान्त होना 
चाहिए | जैसे कृपा का उच्चारण क्रिपा जैसा किया जाय, यह का 
झह जैसा उच्चारण हो, ग्रह जैस। कदापि नहीं । महाराष्ट्र प्रान्त र्मे 
“ऋ? वर्ण का उच्चारण “उ? कारान्त होता है जेसे ऋण को . 
णः जैसा महाराष्ट्र लोग ,बोलते हैं। अतः कृपा को क्रुपा, 
ग्रह को ग्रह जैसा वे बोलेंगे । किंतु याद रखना चाहिये कि हिंदी- 
भाषा में यह उच्चारण श्रशुद्ध समझा जायगा । 
३, वर्णमाला के स्पशं वर्णे के पांचों वर्गों के पञ्चम वर्ण ङ, न, 
` जण, (ण) न, म सानुनासिक वर्ण हैँ । इनके विकास और उच्चारण 
का मूल बैदिक ड का श्रनुस्वार ही है । अतः हिंदी भाषा में 
संस्कृत के सानुस्वार शब्द दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं । जैसे - 
अंक, अङ्क । यदि सानुस्वार लिखना होगा तो श्रनुस्वार्‌ प्रथम 
] वर्ण के ऊपर लिखा जायगा श्रौर सम्बन्धित अगला अक्षर ही केवल 
आगे लिखा होगा | जैसे - मयंक पंख, गंग, श्रंत्रि में । चूकि 
इन संस्कृत के चारों शब्दों में अनुध्वार के बाद आये हुए अक्षर 
क, ख, ग, और घ कवर्गीय हैं रौर इत वर्ग का पञ्चम वर्ग ङ है 
अतः श्रनुस्वार इसी ङ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, श्रगले 
अक्षर के नीचे जा रहता है। तब ये ही शाब्द इस प्रकार 
दृष्टिगत होते दै । यथा - मयङ्क, पक्क, गङ्ग, अङ्ग्रि । बही प्रक्रिया 
“ चवर्ग, टवगं, तकमर पवर्ग में मी होती है। उदाहरण नीचे हर 
| देखिये: र 
चवरे में- चंचल = चञ्चल। उंछु उच्छु । मंजु = मञ्जु । 
झँझा = झड्का । हि 
टवग में-कंटक = कएटक वा (कण्टक ) कंठ= कण्ठ 


टॅ 


हि 
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, हिंदी में "स? कार तीन हैं जो तीन उच्चारण स्थानों ( यथा मूधा के द 


भावप्रकाशन दद 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(कण्ठ )। पंडित = पण्डित (पण्डित ) । टुंढिराज = 
इण्ढिराज ( ढुण्टि) । - 
तवर्ग ऐ--कत = कन्त | पंथ = पन्थ | मंद = मन्द्‌ | अंध = 
श्रन्ध | संनीति = सन्नीति | त 
पवर्गे में - कंप = कम्प | गु'फित गुम्फित ।- अंबर = अखर । . | 
"मोज > ग्रस्पोज | संमति = सम्मति | न 
किन्तु उदू-म्राग्रोजी के शब्द सानुस्वार ही लिखे जायेंगे, 
है 0५ 
कारण इन दोनों भाषाओं में सानुनातिक वण एक ही 
एक नून और एन हैं जो दन्त्य दै, अतः ऐसे शब्द हिंदी में 
सानध्वार ही लिखे जायँगे । श्रधिक से श्रधिक न्‌. कारादि हो सकते 
हैं| जैसे - फार्सी कमंद = कमन्द के, तंजेब-- तस्जेव के । श्रंग्रेजी 
के शब्द कैंट-कैंट के, इंदर हन्टर के। बेंक= मैन के । 
एंड = एण्ड के, इंक- इनक के, इंच इन्च के, आदि श्रादि। 


A र 
11० ०४३४ red 


न सुर त 


हेतु पर तालु के हेतु श दंत के हेतु स की रूप ले लेते हैं । इनके रर 
मिलने के नियम ये हैं :-- 
(क) संस्कृत के शब्दों में प्रत्येक प 
स्थानवाले वर्णों से मिला करता है । दन्त्य a 
मिलेगा । उदाहरण विस्तार, अस्थि, स्नान आदि । हे नट, 
कतिपय कवगींय- और पर्रगीव व्यक्षनों के साथ मा डी 
हे । बैसे--श्रस्खलित, पशयित, अरग आदि म अरी मे 
( ख ) उपरि विवेचनानसार मूद्धल्य पकार 2 हा व 

मिलेगा । जैत्ते षट, पृष्ठ, विष्णु में का त 
और पवर्गीय अछरों से भी मिलता है। जैसे निष्क क 
निष्फल, कूष्माण्ड श्रादि 
( ग ) इसी प्रकार तालव्य श 
हे । ग्रथा निस्चल, निश्छल 1 


कार अपने ही उच्चारण: 


“सः दन्त्याब्रो से ही 


दा? खस्थानीय चवर्गीय बणो से मिलता 
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Vinay Avasthi व्हिप कपी ङ Donations 
अंग्रेजी वर्णमाला में “एस? श्रौर 'सी? नाम के दो ही अक्षर 
दन्त्य सकार की ध्वनि के द्योतक हें, उमम भी “ठी? प्रायः क 
की ध्वनि हो में परिवर्तित रहता है । एस, एच दो वर्णो के 
संयोग से तालब्य शकार की ध्वनि भी पैदाकरली गई है, 
कितु स्वमावतः इस ध्वनि का वाचक वण वर्णमाला में नहीं है। 
अतः साधारणतः भाषा में व्यवह्नत श्रग्रेजी सयुक्त शब्दों में 
, दन्त्य सि? ही मिलना चाहिए । जेसे मिस्टर, मास्टर, रजिस्टर, 
स्टेशन, पोस्ट आदि इसी प्रकार लिखे जायँ | इन शब्दों के साथ 
संस्कृत शब्दों के साथ मिलाये जाने के नियम का पालनकर 
मृद्धन्य ध कदापि न मिलाया जाय । 


iy he > गी 
- उदू भाषा में से, सीन, शीन, स्वाद, चार अक्षर “स? ध्वनि 


द्योतन के हेतु हैं। इनमें स से सीन तो दन्त्यध्वनि है ही, 
स्वाद भी हिंदी में दन्त्य ही लिया जाय । अतः इन तीनों 
ध्वनियों का प्रतिनिधित्व हिंदी के 'सः बर्ण द्वारा होगा । तालव्य 
शीन का प्रतिनिधि तालव्य “श? स्वभावतः बन जायगा, अतः 
उदू के शब्दों में भी 'घ? की खपत कहीं न होगी। स और 
श के प्रयोग में भी हिंदी व्यकरण के नियम का बन्धन न रहेगा 
यानी उदू भाषा के शब्दो में कबगींय, तबर्गीय अक्षरों में 
भी श मजे में मिलेगा | इसीप्रकार पवर्गीय अक्षरों में 'स? के 
मिलने पर कोई रोक न रहेगा । जैसे देखिए. उद्‌" के शब्द श्रदक 
मुश्क मुदताक, नश्तर, निस्त ्रादि मं । ˆ 
“ह? में जब “न? “ल? व्यज्ञन मिलते है तब वे नीचे की गोलाई 
के बच में लिखे जातेह । यया बढि, प्रह।र आदि 


संयुक्त चर्णों की में | संयुक्त बर्णसम्बन्धी उपरि विशिष्टताग्रो के 
मिलावट के नियम श्रवलोकन के पश्चात्‌ उनकी मिलावट के सामान्य 


नियम नीचे लिखे जाते है-- 


» 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

१, संयुक्त वर्णो में आदि के ग्रक्षर का प्रायः आधा स्वरूप और 
श्रत के वर्ण का पूरा रूप लिखा जाता है । जैसे खाल, 
दुक्ख, मच्छुर, निइशंऊ, आदि में । किंतु त्‌ का-रू ही रहता है | 
जैप्ते परा में । 

२. टेट्री पाईवाले टवर्गीय श्रच्‌र उपरे नियम के श्रपवाद हैं। इनमें 
हलन्त आदि का अक्षर तो पूरा और सस्वर अगला अक्षर 
अपने नीचे की ग्राडी पाई छोड़कर उसके नीचे लिखा जाता 
है अथवा दोनों ही मिलनेवाले ग्रच्ष' श्रलग अजग पूरे श्रारार 
में लिखे जाते हैं, आदि के श्रक्षर के नीचे हलन्त चिन्ह '' लगा 


3 


दिया नाता है। जैने व्हू या व्ट्ह्ट । लट्टू या लब्हू। मछा 


या मठा । चिट्टी या चिट्ठी | टिड्डी या टिडडी | इडा या बुडढा । .. 


ग्र.दि आदि | किंग हन्त लगाकर लिखने की रीति बहुत 
प्रचलित नहीं है । 

३. कमी कमी खड़ी पाईव:ले श्रक्षर मी तले ऊपर के नियम से लिखे 
जाते हैं. जैसे । दिकत, बच्चा, लजा | ल, न, चर तो प्रायः इसी 
प्रकार लिखे जाते दें | यथा मल्ल, अन्न आदि । 


;, मराठी वर्यमाला में ण का रूप ण इस प्रकार का होता 
है । देवनागरी और मराठी की वर्णमाला प्रायः एक ही 
"छ? यह अक्षर अधिक होता है जो दे कद न 
“र चह? म की भांति शिखा जाता है ऑर भी | ह 
जो बम्बई . प्रोसों की बदौलत हिंदी में श्रपने ० क ह 
दो गये हैं। ण भी सम्मिजित है. ह! | सोडत वख लि द 
सब अपनाया जाना चाहिए, कार्य | 

गुंजाइश रहती ही है । जैसे 'कएठ' को कराठ भी पढ़ा जा सकता है पर 


व्कण्ठर जैसी लिखाबट में उक्त भ्रांति श्रसम्मव है। 
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है, मराठीमेँ 
वनागरी वर्णमाला में नहीं हे। ` 


“द्‌? की मिलावट में भ्रांति की. 
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९२ भाषा कैसे पढ़ावें ! 


४. अक्षर के अंत की खड़ी पाई सदेव उड़ जाती है_ तभी वह 
अंपने अगले श्रक्षर से मिलता हे । ैसे--प्यार, नस्ल, अम्मा, 
शब्द, जन्तु, खरोड आदि में । 

4. जिन श्रक्षरॉ के ब्रीच में खडी पाई होती है उनके दाहिनी श्रौर 
का कुछ हिस्सा त्याग दिया जाता है, फिर वे अगले अक्षर से 
मिल जाते हैं, यह इन श्रक्षरॉ में मिलते समथ अपना बायाँ 
भाग पृष्ठभूमि से उठा कर मिलता है । टेट्री पाईवाले 
अक्षरों में मिलने पर भी वह ऐसा ही बन जाता है। जैसे - 
मक्ष्कारी, मक्छी, क्यारी, द्यौस, विद्या, गफ्फार श्रादि में। 


६. त, ल, व, वर्ण इलन्त वर्ण के बाद होने पर प्रायः अपना 


पूर्णल्प त्यागकर प्रथम वर्णे के नीचे बाई और मिला करते 
हैं, किंतु ऊपरि नियम के अनुसार भी लिखे जा सकते हैं जैसे 
कनत त्यक्त वा त्यक्त | वक्त वा वक्‍त | ल+क, क्वाँ वा 
क्लांत, अक्क वा अक्‍्ल | बल्कि जैसे शब्दों में तो यह 


२, हिंदी भाषा में सम्पर्क से बहुत से विदेशी शब्द समा गये 
ह जिससे भावसष्टीकरण में श्रत्यधिक सुभीता दै हुश्रा है. यद्यपि 
हिंदी वर्णमाला को प्रकृति के अनुसार ही उन्हें लिखकर वैसे ही 
उच्चारण में उन्हें प्रयुक्त दोना चाहये जेसा कि गोस्वामी तुलसीदास 
जैसे श्राचार्यों ने पहिले हो किया है। गनी गरीब निवाज? का विदेशी 
उच्चारण के ग्रनुसार “गानी गारीत नेवाज़? की-भांति उन्होंने नहीं लिखा । 
फिर मी हिंदीवणमाला में थोडे ही बिह बढ़ा लेने से करिसी भी गाषा 
के शब्द अपनी मूलध्वनि में बहुत कुछ बोले जा सकते हैं, यह रिखाने 


_ के हेतु अ्रथवा भाषा में इस प्रकार के प्रयत्न भी हो चुके हैं । यह. 


.. समभाने के हेतु यहाँ यह भी लिख दिया जाता है कि हिंदी श्रक्त्रों 
` के नीचे बिंदु देकर श्री फार्सी वरणो की ध्वनियां बना ली गई हैं | 


है 
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` नियमानुसार ही लिखा जाता है । क्‌ + ब, कोत, क्योंरा। 
ख्व्वाब वा ख्वाब | दू + ष विद्वान | 


७, मराठी में “र्‌? 'यर में इस प्रकार मिला करता है-या | यथा ब-पाँच 
दिव । संयुक्ताक्षर ओर उनके द्वारा वने हुए शब्दों की शिक्षा- 
विधि भी वहीं होगी जो मात्रिक श्रमात्रिक शब्दशिक्षाविषि- 
प्रकरण में लिखी जा चुकी है। हिंदी भाषा में दो श्रक्षरो के 
संयुक्त वर्ण तो बहुतायत मे हैं, कुछ तीनके मी हैं । यथा रत्री- 
स+तू+री। वर्ब्य-बर्‌ +ज्‌+य । मूडज्मूर +दू+धा । 
वणयं = वर्‌ + श + य। आदि श्रादि। | 
चार संयुक्ताक्षरों के भो संस्कृत शब्द मिल जाते हँ । यथा उदुष्वे 

=ऊर्‌+दू+धन+व्‌ । संयुक्ताबरों का लिखना 
संयुक्ताक्षरों का सिखाने में रंगीन खड़िया के प्रयोग से जुड़े हुए 


लिखना सिल्लाना श्रक्षर विभिन्‍न र गो में श्यामपट पर दिखाये जाँयः . 


तो उनके रूप बहुत शीघ्र सरलतापूर्वक विद्यार्थियों 
के हृदयस्थ होंगे | यथाः--विद्या, विद्वान, हाद आदि में । 


क 


चयतप डेड छू ठा जाल बा ज वा जाद वा जो वा ज़ाद वा जोयः 


जैसे ऐन के जिए अ, खे के लिए ख, जाल वा ज़ 


के लिये ज़, फे के जिये क़ रो, गन कि र 
ले ही कर लोग 
क्राफ के लिये क्र, की रचना पदि [र 


के 0 ग्रो के उच्चारण के स्पष्टीकरणाथ श्रचार 
` चन्द्रलगाने की चाल देखो जाती है । 
मे । अस्तु । 
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तृतीय अध्याय 
_ वियोगात्मर प्रणालियों द्वारा वर्णपाठन-शिक्षा 


प्रथम प्रकरण 
वर्णशिक्ता मम्बन्धी वियोगात्मक प्रणाली 


 _ द्वितीय श्रध्याव में वर्णपाठनविधि तथा स्घरोच्चारविथि का 

Ee तुलनात्मक विवेचन करते हुए वर्णमाला, बारइखड़ी 

प्रारम्भ ओर संयुक्ता्षर पढ़ाने का ढंग विस्तार के साथ 

न : बताया गया है। प्रसंगोपान्त वियोगात्मक प्रणाली के 

- तीनों मेदों का नामनदेंश भी कर दिया गया है। इन तीनों भेद्रों 

की शिक्षाबिधि के मूल सिद्धान्त एक ही हैं। 

_ ९. बच्चे श्रपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत्‌ की किसी बस्तु, जीव 

या मनुष्य के पूरे रूप ही को देखकर मस्तिष्क में 

वेयोगात्मक उसका भावचित्र स्थापित करते हैं और पहिचानते 

घयोंके हैं, फिर पास-पढ़ोसों के लोगों से उसका नाम सुनः 

ते सुनकर उसे भी उस भावचित्र से सम्बन्धित 

कर लेते हैं यही अक्षर बोघसम्बन्ध में “देखो बोलो 
? ( लुक एंड से मेथड ) का संस्थापन है। 

अपने सम्पर्क में श्राये हुए व्यक्ति के पर्ण रूप ही को 

पे पहिचानते हैं | उसके अंग-प्रत्यंग जसे आंख 

/ बुस चड़, दाथ, पर आदि को अलग 


शि 
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के प्रत्यक्ष श्रगों का ज्ञान वे बाद में अनायाव ही प्राप्त कर 
लेते हें । यहाँ तक कि आवाज सुन कर अथवा पदचाप सुनकर 
भी वे नित्य के आने-जानेवालों को पहिचान लिया करते है 
उनके वस्त्रों जूतों श्रादि वाह्य उपकरणों तक से उनका >. 
जोड़ लेते हें । विभिन्न व्यक्तियों के अ'गों का तुलनात्मक शान 
भी उन्हें हो जाता है । 


अपने घर के पालतू पशु घोड़ा, गाय, मेंस, बैल ग्रादि के 
सम्बन्ध में भी बच्चों का ज्ञान उनके पूरे रूप से अ्रवयवों की 
और जाता है। जैसे अन्य पशुओं से अपने पञ्चश्रों के र'ग, 
श्राकार, सींग, पूँछ आदि श्रवथवों का तुलनात्मक श्रतर 
वे बाद में जान लेते हैं | घर के पालतू पक्षी तोता, मैना, 
कबूतर श्रादि के पद्दिचानने में भी यही प्राकृतिक व्यवस्था काम 
देती है । यं तक कि अपने बाग के पेड, फल आदि अथवा 
खेतों के अन्न आदि की पहिचान भी इसी मानसिक विश्लेषण 
द्वारा करते हैं और उनके सम्बन्ध में निकटवर्ती लोगों के 
शब्दानुकरण ही पर नाम अदि सीख लेते हैं। 

बच्चों की रुचि का विकास अपने परिचित सम्बन्धियों, पशुओं 
पच्चियौं, पेड़ों, फलो, खान-पान को वस्तुश्रों, वस्त्रों, बतंनों और 
खेत को सामग्रियों श्रादि से ही होता हे । पहिले उनका शान 
श्रौर किर नाम वे परिस्थिति द्वारा जान लेते हैं । बचे अपने 
परिचित ज्षेत्र की बातचीत पुरे शब्दों और वाक्यों में करके वा 
सुन के दर्षित होते हैं । जानवरों की कहानियां तो उन्हे श्रानन्द- 
विभोर करती हैं| उनकी बातचीत की हवाई पूरे शब्द वा वाक्य 
होते हैं। वस्तु-नामहीन श्रचार कदापि नहीं । इसलिए, अकेले 
अक्षरों में तो उन्हे कोई रोचकता हो ही नहों सकती । भला 
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श्र, आ, इ, ई अथवा क, ख, च, छ, प, र, आदि प्रत्यक्‌ 
वस्तु के रूप में उनके सामने कब आये थे ? तब उनके 
सम्बन्ध में उन्हें कहां से सरसता होगी ? 

५, इष्टि का यह समान्य नियम है कि वह पुस्तक के खुले हुए 
परे पृष्ठ पर एक साथ पडती दै, न कि उसके श्र'शों, वाक्यों, 
शब्दों वा अक्षरों पेर | श्रत; परे पृष्ठ को एक साथ पहिचानकर 
फिर उसके अश, वाक्य, शब्द, श्र्र शौर मात्राएँ आदि 
का पहिचानना तो एक अथे रखता है, स्वाभाविक दै । लु इस के 
विपरीत पहिले अक्षरों को पहचानना, फिर उन्हे जोइकर शब्द 
ओर शब्दों से वाक्य . बनाना असंगत एवं अस्त्राभावि ह है। 
बच्चा को मातसिक रचना ओर प्रबृत्ति ज्ञान के पश्चात्‌ 

इसमें कोई संदेद ही नहीं रह जाता कि वे अपना 

सारांश सुनी सुनाई कहानियाँ उनके बाक्य्रों और परिचित 

शब्दों को वारम्बार देख सुन और बोलकर क्रमशः 

) पहिचानने लगते हैं, फिर उनके श्रवयवों की ओर दृष्टि डालते 


हैं | जैसे यदि बच्चों ने पहिले बारम्बार को आइत्ति से 
पूरी कहानी से परिचय प्राप्त. किया है तो उसके खंड वाक्यों 
की श्रोर ध्यान देने लगेंगे और उनसे परिचित हो जाने पर, 
वाक्यों के खंड शब्दों को पहिचानेंगे, शब्दों में अवश्य ही. 
कोई श्रमात्रिक कोई समात्रिक और कोई कोई संयक्त वर्ण 
वाले भी होंगे अतः इन शब्दों की स्वतन्त्र पहिचान शे जाने 
पर उनके अ्रक्षर, उनकी मात्राएँ और उनके जुड़े हुए वर्णो 

_ की ओर ध्यान जायगा और इन्ही सबकी पहिचान को वर्ण 
बोध कहा जायगा । 

१. श्ररोचक्र और अ्रस्वामाविक ढंग होने से जबरदस्ती बच्चों को 

सीखना पढ़ता हे। 
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चर पाठन वा २. वे पढ़ने लिखने दी से जी धुराने लगते. हैं। 
स्वरोच्चार शिक्षा- ३, शब्दवा वाक्य पढ्ने में पहिले वर्णो को पहिचा- 
विविकेदोष नना फिर उन्हें छोड़कर पूरे शब्द वा वाकय के 
रूप में उच्चारण करना ये दो काम एक साथ करने पड़ते हैं, 
इससे बहुधा अटकन््रटक कर पढ़ने का वा बोलने का 
दुःस्वभाव बच्चों में उत्पन्न होने लगता है | 
४. बच्चों क क्राय्यक्षमता का विकास हाथ में पड़ी हुई परिचित 
वस्तुओं. भलीभांति देखने-भालने, उठाने-घरने, तोइ-फोडकर 
उनके खंड । खंडों को जांचने और उन ्रवयबों के सामज्ञस्य 
स्थापित कर ने में होता है, न कि वस्तुश्रों के विभिन्न खंडो को 
जोड़कर अज्ञात और अपरिचित वस्तु बनाने में | अतः संयोगा- 
त्मक प्रणाली से अक्षर सीखने में उन्ह अपने स्रभाव और रुचि 
| के विपरीत काय्येदिवशतः करना पढ़ता है | इसलिए वियोगात्मक 
| प्रणाली से वर्ण-पविचयशिच्षा बच्चों के हेतु तो स्वाभाविक 
छ है हो, अपठित वयस्कों के हेतु भी वह अत्युपयोगी सिद्ध हुई है । 
प्रस्तुत प्रणाली के तीनों भेदों का विस्तृत वर्णन यथाक्रम 
दिया जायगा । 
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द्वितीय प्रकरण ॥ 
शब्दोच्चार शिक्षा-विधि 


१ शब्दोचार शिक्षा-विघि से काम लिनेवाले पाठक में अध्यापक के 

* चैय्ये, सहनशीलता आदि अन्य गुणों के अतिरिक्त 

अध्यापक की आलेख्य चित्रण ( ड्राइंग), विशेषत, श्यामपट 
विशेषता ड्राइंग की उत्कृष्ट निपुणता होनी चाहिए । 

२. वह अपनी रुचि और मानस को बच्चों की रुचि श्रौर मानस में 
सफलतापउैक सम्मिलित कर उन्हे ऊँ चा उठा सकनेवाला दो । 

३. वह बच्चे के नित प्रति व्यवहार में नेवाले उनके निवासस्थान 
के शब्दों का ज्ञाता हो । 

४ शब्द ध्वनि-विश्लेषण में वह पूर्णतः कुशल दो, ओर बच्चों से 

` भी वैसा करा लेने को छमता रखता डो । 

५, शब्दों और उनके अवयवों ( अच्चरों ) की पारस्परिक तुलना को 
अपरोज्ष शक्ति बच्चों में पैदा करनेवाला हो ।' 

६. श्रसली वस्तु, उसका नमूना ( मूर्तरूप ), चित्र और लिखे हुए 
नाम का ब्राह्म अंतर और उनकै अवलोकन से एक हो भाव 
मन पर उत्पन्न करने में वह कुशल हो । हिट 

१. श्रसली वस्तुएँ, २. उनके मिट्टी काठ आदि के नमूने, ३. वस्यो | 

के सुंदर रंगीन चार्ट जिनमें, चित्र के एक ओर बरड 
शब्दोध्वार विधि श्रद्वरों में नाम लिखा हो और दूसरी ओर नाम 
की पाठन सामग्री के अचर अलग-अलग सुंदर और. रंगीन छे 
हुए हों । किंतु यह ध्यान रहे कि यदि 'कमल' 
शब्द के ग्रद्रो में क लाल, म पीला और ल नीळा लिखा गया | 
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हो तो चार्ट भर में जहाँ कहीं मी ये अक्षर आये हों उन्हीं रंगों में 
जति हुए हों । जैसे कलम शब्द में क लाल, ल नीला और म पीला 
५१५५ ॥ ३, कड प्रकार के किंडर गार्टन वाक्स जिनमें एक या 
ह शच लम्बाई के काठ के घन हों उन घनों के ६ ओ' पाइबों में 
किसी वाक्स में संज्ञा शाब्द ही लिखे हो', किसी वाक्य के घनो' में 
प्रथम बाक्त वाले शब्दो' के त्रक्र लिखे हों, किसी बाक्स के घन- 
पावो में क्रिया पद. किसी में विशेषण आदि वाक्य पूरक शब्द 
हों । तात्पर्य यह है कि ये काष्ठ घन विभिन्‍न पेटियों में इस तय्यारी से 
रक्खे हुए हो' कि यदि उनके एक निश्चित पाव के कई घन मोडे 
जॉय तो पूरा चित्र बन जाय | जैसे, ग्राम, अनार, केला, श्र'गूर, 
नदी, पहाड, भरना, यश, औरत, गणेश, सरस्वती आदि । दूसरे. 
निश्चित पार्श्व के बही घन मोड़े जायँ तो उनके श्रक्षरो' के जोड 
से उसी चित्र का नाम बन जाय † इसी प्रकार एक अन्य पाश्वे में 
कडे घन जोड़े जायँ तो एक सार्थक वाक्य उक्त चित्र के सम्बन्ध का 
बन जाय | 
` उत वाक्य को वैसे ही बना रखकर, दूसरे घनों के उती 
नम्बर के पाश्व जोड़ने में दूसरे वाक्य अना लिये जाँच, 
इस प्रकार के ६ या ७या ८ वाक्य बन जाने पर एक छोरो 
कहानी बन जाय । 
५, कार्डों के चौकोर डुकडे भी श्रक्षरों से अलग, शब्दों से अलग हों । 
६. फुट या डेढ़ फुट लम्बी लगभग दो इच तक चौड़ी कार्डबोर्ड 
“की कई दर्जनं ऐसी पट्टियाँ हों जिन पर उपरि शब्दों से बने 
हुए ऐसे वाक्य छुपे हुए हों कि उनमें से ६, ७, या आठ 
तसख्तियाँ. वणस्टेन्ड पर क्रमशः लटकाने से श्रथवा जमीन पर 
जमाकर रखने से एक कहान। बन जाय और इस प्रकार . 


सात-आठ कहानियां बन सकें । £ 
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७, दो दो इच चौकोर कार्डबो्डो पर स्वरों की केवल मात्राएँ दी 

£ छुपी हुई हों, साथ ही उनके दरम्यान चस्मा हो जानेबाले सफेद 

कागज के डुकदो पर व्यञ्जन छुपे हुए हों | 4000 

८. वर्ण॑स्थंड हो, जिसकी वनावड का वर्णन द्वितीय अध्याय के 
` तृतीय प्रकरण के पाठनसामग्री शीर्षक में दिया हुआ दै। 


६ हिंदी के ५२ रचरो के ऐसे ताथ होंजिनके द्वारा खैल हौ 
` खेल में वर्णपरिचय हो जाय! 


१० कई प्रकार की भूलसुलय्या के चित्र हों । जैसे हार, सीढ़ी, 
` स्वगै-नरक के खेलादि के वर्णचित्र । 1 

१? टीन के कटे हुए उपरि प्रकार के वाक्य, शब्द ओर ळर । 

१२. कार्डत्रोड पर श्रद्राकृतियो में सरेस आदि के द्वारा चिपकाये 


हुए. चिन्ह आदि के उभरे हुए अक्षर तथा रेजमाल के कटे 
हुए वर्ण और मात्राएँ । 

२३ बालोद्यान में काले, सफेद अथवा प्रात रंगों के पत्थर अथवा 
`राजा के डुकरे जमा-जमाकर बच्चो कहानी, वाक्य, शब्द और 
वर्णाकृतिर्या बनाना सीखें । है 

१४, गेहूँ, घान आदि के बीज इस प्रकार के आकार में _ोये 

जायें कि उगने पर उनसे तरह-तरह के नाम वा वाक्य बन जाय । 
शिचार्थियो की मानसिक रचना, प्रद्ृत्ति, इचि, सामग्री, शिक्षक 


श्रौर परिस्थिति के विचार से शब्दोचारविधि द्वारा ग्रचार सिखाने के दो 
विभिन्‍न क्रम दै: 


१ केवल श्रमात्रिक श्रौर यथासम्भव बच्चों के सुपरिचित स्थानिक 

५ संज्ञा शब्दों द्वारा ही शिद्दाणकी व्यवस्था की | 
शब्द्रोच्चारशिक्ता- जाती है। 

विधि के दो क्रम २, अमात्रिक, समात्रिक, संज्ञा, विशेषण, क्रिया 

आदि किसी मी प्रकार के शब्द चुने जातै 

«इस प्रकार के चुनाव में संयुक्तादारवाले शब्द भी सम्मिलित रते 
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हैं हाँ, स्थानिक बोलचाल के घरेलू ब्यवद्दारवाले सुपरिचित शब्दों 
से ही शिक्षा का प्रारम्भ रोचक होगा। ऐसे शब्द-निर्वांचन में 
स्वर-व्यज्ञ नादि अक्षरों का परिचय होने के साथ ही मात्रा और 
मिलावट के वाँ की शिक्षा भी होतो जाती है । इस प्रकार के शब्द 
चुनने में तके यही है कि जब पूरी कहानी, वाक्य आदि 
इष्टिपिय में जाने पर पहिचानने का सिद्धान्त मान्य हो गवा 
तो फिर श्रमात्रिक संज्ञाशब्द और समात्रिक बा संयुक्ताक्षर- 
वाले भ्रन्यान्य शब्दों का भेद डालना शिचा में अनावश्यक 
ही हे । किंतु थोड़ा विचार करने में यह जान पड़ेगा कि 
अमात्रिक संज्ञाशब्दों द्वारा वेण शिक्षण में सुगमता अवश्य 
होती है | जो भी हो, यहाँ शब्दोच्चारविधि के इन दोनों क्रमों का 
यथावत्‌ वर्णन क्रिया गया है । 
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१०४ भाषा केसे पढ़ावे ? 


या कहानी की ओर अपना ध्यान जमाए रख सकते हैं। हँ दस | 
पांच मिनट खेल व कूद लेने पर पुनः दस पन्द्रह मिनट पर्वो 
कार्यी पर मन लगा सकते हैं और ऐसा शालासमय म वे चार 
छु; वार कर सकते हैं, बशते कि प्रत्येक बार शिक्षाविधि द्वारा 
उनकी रोचकता बढ़ाई गई हो, अस्तु । 

[ दो अक्षरवाले अमात्रिक संज्ञा-राब्द ] 

१. आम, है. आग, ६. नभ, ४. थन, ५. नल, ६. जल, ७. 
कल, ८. फल, ९. पर, १०. खल, ११, रस १२. अज, १३. मख 
१४, नम, १५, ओठ, १६. अंग, १७, वन, १८, यक्ष, १६, नख, १० 
ऋण, २१. बढ़, २२. घड, २३. डफ, २४, इत्र, २५, शेख, २६ 
ऊख, २७. घर, २८, छत, २९, श्रोस, ३०, भ, ३१, चल 
३२. चत्र, ३३. रण, २४. वट, ३५. नट, ३६. नर, २७. तन, २८ 
घन, ३९. मन, ४०. गढ़, ४१, कण, ४२. फण, ४३. यव, (जव) 
४४. ्राल, ४५. नस, ४६. पत्र, ४७. सर ४८. हर, ४९. घन, 
५० चण । 

[ तीन अत्तरवाले संज्ञा शब्द ] 

१. शहद, २. बदल, ३. महल, ४. हवन, ५, पवन, ६. कलम) 
७. कमल, ८, नमक, ६, नचत्र, १०, ऐनक, ११, श्रवण : २. फणस 
( फणश ) ; १३. लषण; १४. सबक; १५. ठकन; १६. औरत; 
१७. षडज, १८. बढ्दै, १९. उडद, २०. मटर, २१. गटर, २२. 
ऊखल, २३. क्रपम, २५. अंचल, ( श्रजचल ) २. डगर, २६. 
खबर, २७, श्रगर, २८, तगर, २९. नगर, ३०. चकई, । 

[ यार अक्षरवाले संज्ञाशब्द ] ५ 

१. अमरस, २. पटरस, ३. घटपद्‌, ४. अरहर, ५. कमरख, ६- 
कटहल, ७. बददल, ८, पतभइ, ९, नवरस, १०. सलगम, ११- ` 
ग ११. लखनऊ, | २१२. डलमऊ, १३ उत्रहन, १४. ढमढम, 9 
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लटकन, १६, उवटन; ७, अजगर, १८, फनघर ( फणधर ), १९. 
मलमल ०, कसरत, २१, खट्मल, २५. दलघर, ४३. जलचर, 
३४, नमचर, ` ५. वनचर, | 
[ पञ्चाक्षरी संडाशब्द्‌ ] 
१. घट-आनन, . एक-रदन, ३, जगत-ईश, ४. दशवदन, ४. 
श्रणयगढ़ | 
[ षड़ाक्षरी संज्ञाशब्द | 
१, पवन-तनय, ९. कमल-नवन, ३. जनक-नगर | 
[ सप्ताक्षरी संक्षाशव्द ] 
दशरथतनव, शतदल-कमल । 
ऊपर लिखे हुए १:४ शब्दों में से ६० शब्द प्रायः सवेत्र प्रचलित 
सरलतापूर्नेक चुने जा सकते इ । जिनमं वर्णमाला के ४९ अच्रो में 
से लगभग ४६ श्रच्र मिल जायेगे । कई अक्षरों की आकृति तो कई बार 
चार-छु: शब्दों में ही हो नाती है। 

१--शिक्षक शिक्षा के देव प्रथम पाठ में शुने हुए झो 

तीन शब्दों में से एक शब्द फे नाम बाह्ली 
शिच्चाविधि श्रसली वस्तु दाथ में के वा दिखाबे। भञ्चो के 

मुखपर उसके पहिचान तोने का भाव ७७७ 
हो जाने पर-- 

क ) उनमें से किसी एक से नाम पूछे, उरे शुरू अतर वाचे 
पर भो दो चार श्रीरों ते भी जाँच की भति कपमा हेहि 
से नाम पूछ ले । 

( ख ) वस्तुओं के नमूनों में से छत बसु का नभूता तिका | 

(ग) चित्रमालिका में से उक्त वशु का चित्र पहिननबा॥ । 

ie Sd र्त ५३ चित्र पदु दे । 
` वदृ नाम सम्‌ विद्याथियॉ से पक ई भिषा णभ 
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१०६ भाषा कैसे पढ़ाबें १ 


रीति से नाम पर सचक रख-रखकर पृथक्‌ पृथक्‌ सबसे 
हल्ला ले। 

( ग ) कभी वस्तु दिखाकर नाम पूछे, कमी लिखे हुए नाम पर 
सूचक रखवावे, कमी नमूना निकलबाए, कमी नाम पर सूचक 
रखकर किसी से कहलवाए, कमी चित्र दिखाकर वशत का 
नाम पूछे, कभी चित्र पर लिखे वा छुपे हुए बस्तु के नाम 
पर सचक रखवाए, । यह काम उतने समय तक जारो खखे 
कि सभी विद्यार्थियों को यह अवसर मिल जाय कि असली 
वस्तु, नमूना, चित्र और लिखे हुए वा छुपे हुए नाम के 
रत्र पर से नाम त्रोलने, लिखने आदि समी काध करले । 

( घ ) अब अध्यापक विभिन्‍न क्रमों से जांच कर ले | कभी. पहिले 
लिखा हुआ दिखाकर नामोच्चार करावें, कमी पहले श्रसली 
वस्तु दिखाकर किसी से नाम पूछ ले। कमी "पहिले नाम 
लेकर किसी के द्वारा वस्तु का नमूना निकलवा ले, कमी 

) पहिले चित्र दिखाकर वम्तु का नाम पूछ ले । पाठसम्बन्धो 
दोष क्रियाएँ बाद को करे । इस प्रकार श्रक्तरों के रूप में वह 

नाम बच्चें के मस्तिष्क में जम जायगा। 

३... (क ) फिर कभी सचित्र शब्दचाटे में, कभी वर्ण-परिचय-पुस्तक में, 

कमी श्यामपट पर बच्चों से पहिचनवावे, कभी पढ़वावे । 
( ख ) किर किंडर गाटेन बक्स के शब्दवाले घनों में से उसे 
हुँदवा ले, कोई छात्र बनो में, कोई ताशों में, कोई लिखे हुए 
नामों के कार्डों में से उसे हँढ निकाले, नाम भी पढे, 
शेष रहे हुए सभी छात्रों को ये काय्यं करने के श्रवसर 

. दिये जाये | 


ग ) वर्णुस्टंड में उब नाम की तख्ती किसो से लटकवाई जाय । 
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5 
डु प्रस्तावना --मैं छात्रों से पाठ सम्बन्धी रोचक बातचीत करता हुआ. विषय की ओर बढ गा 
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करू गा । इतना बता चुंकने पर छात्रों से प्रश्नोत्तर करके उन्हे घर पर, 

वर | के खिलौने, चित्र का ज्ञान स्पष्ट करा दूँगा, पर श्यामपाट पर बने 
५८2०. | घर के चित्र के पास घर शब्द लिख दूँगा । छात्रों से घर शब्द 
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(घ) लटकाई हुई कई नामों की तख्तियों में से उक्त नाम की 
___ तख्ती किसी से अलग निकलवाई जाय । 
 ४--उपरि-िर्दिष्ट पद्धति से ही प्रथम पाठ के चुने हुए शेष शब्द 
। जो १ बर हों या होंगे, पढ़ा दिये ज ० 
। शू--पहिल्ले पाठ के सभी शब्द पढ़ाये जा . चुकने पर विभिन्न प्रकार को 
भूलसुळैया जमीन पर बनाकर उन्हें ढुढवा लिया जाब, हर ढनेवाला ` | 
नामोच्चार कभी न मूले । भलभुलेया में कमी शब्दों को माला में 
पहचाने हुए शब्द विभिन्न स्थानों पर रख दिये जायें । कभी इसी 
प्रकार की शब्दसीढ़ी और कभी अन्य प्रकार के तमाशे तैयार 
कर लिये जायं । 
६-_.उपरि प्रणाली से ही लगभग ऐसे ६० या ६५ शब्द लगमग 
एक महीने में पढ़ा दिये जा सकेंगे जिनमें हिम्दी-वणमाला के सभी 
स्वर और व्यञ्जन ग्रा जायँगे । vr LS 27 
--जब कलम, नथ, घर, पर, रस, नल, फल, जल, कटहल, _ | 
जैसे आठ नौ शब्द पहिचाननेवाले बच्चे इनमें आये हुए क, ल, , 
म, न, थे, घ, र, प; स, फ़; ज; 2, द इन तेरह श्रक्धरों को बिना 
% विश्लेषण किये हुए भी इस तरह पहचानने. लगें “कि इनसे बने | 
हुए दो-तीन या चार श्रक्रों के नए किंठ परिचित शब्द देखकर . | 
नाम बता देने लगें, तब समझना चाहिए कि अध्यापक इस. 0 
विधि के शिक्षण में मलीमाँति सफल हो रहे हैं। उपरि श्रचरोसे ` 
| बने हुए बच्चों के पहिचानने योग्य शब्दों के चंद नमूने नीचे दिये: | 
| जाते हँ नमक, कमल, थन, मन, पल्लक, सर, फलक, जप, टश, | 
(१ लहसन, कफ, टमटम, इट, रट, जहर, नरक 7४० आदि-आदि । 
,१ . शिक्षण-सम्बन्ध में इतनी प्रगति हो चुकने पर स्पष्ट 
. की ओर श्रगला कदम उठाया जाय | किंतु शब्देशिच्ा 
तुलनात्मक प्रति स्वतः कायय करने लगे | आर . 
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१०८ भाषा कैसे पडावे ! 


से बच्चे स्वत: स्वपरिचित नये-नये शब्दों का निर्माण करने लगें 
अथवा पुस्तक में आये हुए, ऐसे शब्दों को पढ़ लेने लगें तो उन्हे 
रोकने के बजाय उत्साहित करना चाहिए। शब्दोच्चारविधि से | 
पाठ पर नोट आफ लेसन्छ ( पाठसम्बन्धो इशारा या पाठसम्बन्धी ih 
संकेत) के दो नमूने नीचे प्रस्तुत हैः-- 
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९ 
चतुथ पकरण 
| प बर्ण-ध्यनि-विश्लेषश-पात्रा ओर सं युक्ताच्तर 
। शब्द्सूचीपठन समाप्त हो जाने पर उनमें के वर्णो का 


शब्दोंसे अक्षरों मानसिक विश्लेषण तो स्वतः दी हो जायगा, फिर 
के ग्रलग करने भी वो की पहिचान. उनको ध्वनि और रूप 


५ . आर पहिचन- का स्पष्ट ज्ञान शिक्षार्थियों में उत्पन्न करने के 
शै चाने की शिक्षा हेतु पाठक निम्न प्रकार के प्रयोग काम में लावे: 
डू - ओर प्रयोग 


?--शिक्षक पढ़े हुए शब्दोंगें से दो, तोन, वा चार वा श्रधिक 
शब्द इस प्रकार के चुन ले जिन में कोई वर्ण कभी श्रादि 
जी में, कमो मध्य में कमी अन्त में आया हो; जैसे आम, कलम | 

| नमक, कमल, महल, मटर । 
२-अब इन छुगओं शब्दों में एक ही आकार-प्रकार और ध्वनि- 
वाले अक्षर म की ओर प्रश्‍नोत्तरो द्वारा बच्चों का ध्यान 
आकर्षित कर देना चाहिए । प्रश्नोत्तर का नमूनाः ` 
प्र०--इन छुश्रों शब्दों में एक हो तरह के आकार वा 
सूरत वा रूपबाले अक्षर के नीचे निशान कर दो, . 
फिर किसी बच्चे को निशान के हेतु चुन लिया जांय। 
प्र०-आरम्म के ये दो शब्द पढ़ो। सूचक के इशारे से 
शब्द आम) कलम निर्दिष्ट कर दिये जाय। 
प्र०-आ-“म में वाद में कौन सी आवाज वा ध्वनि वा शब्द 
बोला जाता है, ह र 


> ण्ट 
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उ०--'म? | नमक और कमल शब्दों के बीच की ध्वनि 
तथा महल, मटर के आदि की इसी ध्वनि को पूर्वोक्त 
प्रकार से कहला ले | अन्त में बता दिया जाय कि इस 
मः रूप का नाम महे। आम में से म? अलग हो 
जाने पर शेष श्रक्षर आ का ज्ञान भी पूर्वोक्त प्रकार 
से करा दिया जाय। कलम, में से म? के ब्रिलगाव पर 
“कल? नमक में नक? और कमल में “कल? रद जाता है 
अर महल में हल, मटर में टर रह जायगा | अब कल, 
अर नक में से “क? ध्वनि प्रथक्‌ करा के उक्त श्रक्षर 
के रूप और नाम का परिचय करा दिया जाय। फिर 
शेष ल, न का भी परिचय पूर्वोक्त प्रकार के प्रश्‍नो- 
त्तरा द्वारा करा दिया जाय। इल में ह का परिचय तो 
म के परिचय के साथ ही हो जायगा। “टर? में 
दों वर्णों का परिचय अन्य उदाइरणों के सम्पर्क से कराया 
 जायगा। तालये यह हे कि इन छः शब्दों के एक पाठ में म, ह 

। . आ,क, ल, न, इ, 2, र, इन ग्राठ व्यज्ञनों का परिचय 

) हो जायगा । यह पाठ दो दिनों में पूरा हो तो भी कोई 
श्रापत्ति न होगी। अ्रक्षरों के आकार के साथ उनकी 
ध्वनि आवद्ध करने में कचालापबिधि का खूब प्रयोग 
दो, किन्तु व्यञ्जनों को आवाज सदैव हृस्व ही रहे, भूल 
कर भी लड़के मा, का, ना, हा, टा, रा जैसी आवाज ' 
न निकाल सकें, इस विषय में सदैव सावधानी रक्‍खी जाय । 

। ३--श्यामपट पर इन छः्श्रों वस्तुओं के चित्र एक ओर नाम 

) लिखी हुई दशा में दिखाकर प्रत्येक चित्र में “म पर सूचक 

1: रखकर उठका उच्चारण सामूहिक कराया जाय, फिर क्रमभंगरीति 

डे से प्रत्येक छात्र से अलग-अलग कश्लवा लिया जाय | 


4 
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कागज की एक ऐसो चिपट उन शब्दों पर रख दे कि 
६ प्रत्येक शब्द में “का? का केवल म अच्तर दिखाई पड़े, शेष अक्षर 
"| ढक जायें। अब पुनः “म? का नाम सामूहिक एवं व्यक्तिगत 

WG \ रूप स कहला लिया जाय | ठीक इस क्रिया का हलटा 
le र प्रयोग भो. हो, श्रर्थात्‌ प्रत्येक शब्द का स॒मिटाकर वा टँक- 
i कर शेष शब्द पढ़ाया जाय | यदि बच्चे आ, कल, नक, 
के 'ल, इल, टर पढ़ दे' तो समझ लेना चाहिए बच्चों की 
विचारशक्ति खूब शिक्षक का साथ दे रही है। 


बम “आ? अथवा अन्य स्वतः पहचाने हुए वर्णो को श्याम- 
पट के चित्र के बाई शोर लिखे हुए नाम के पृथक्‌,पृथक्‌ 
वर्यो में शिक्षक पढ़ा ले, हुँढवा ले, पहिचनवा ले | छि 

६--शिक्षक “म”? अथवा अन्य परिचित वर्ण पहिचनवाने, हुँडवाने 
आदि का प्रयोग किंडर गार्टन बक्स, ताश, उमरे श्रक्षरो की 
दफ्तियों आदि प्राप्य सामग्री सें सर्वत्र करे । 


०-7, ग्रा, क, ल, न, इ, 5, र इन परिचित पॉर्चो वरणो में से 
दो, तीन, चार श्रादि बने हुए नए शब्द इयामपटपर लिखे 
जाय । अब भले ही वे संगाशब्द न होकर विशेषण, क्रिया- 
विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अब्यय आदि कैसे ही क्यों न हों; 
हाँ, हों वे यथाशक्य बच्चों के परिचित क्षेत्र के। यानी उनके 
घर और निवासस्थान के बोलचाल : में आनेवाले अवश्य 
हों। जैसे कटहल, मन, हम, महक, कर, कल, हल, आक, आज, 
शाह, कन, कट, इट, रट, टर, टल; लट, मरहम, मलइम, रहर, 


ऐसे भी बन जायेंगे जो निर्वाचित शब्दसूची द्वारा बच्चों 
के पढ़े हुए होंगे । 


टल, श्रालम, आमलक, *' ~ आदि आदि । इनमें कई शब्द | 


है र 
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&--शिक्षुक उपरि पकार से हो पढ़े हुए शब्दों में से ध्वनि: 


विश्लेषण द्वारा वर्णमाला के सब सम्मवनीय वर्ण पढ़ा दे | 
९--ङ, ज, ए श्रः जैसे वर्ण वाद को स्वरोच्चारविधि से पढ़ा दिये 


जावें । अथवा कडकड, अजजन, एकड़ जैसे शब्दों में ङ, ञ्ञ 
हलन्त रूप में लिखे दिखाए जायें ओर पूर्वोक्त प्रकार से ्राकार 


व ध्वनि के एकीकरण से इनका भी ज्ञान करा दिया जाय | 
१०~-लगभग ग्राठ-दस दिन में पूर्णं वर्णमाला का स्पष्ट परिचय 

हो जायगा । तव क्रमानुसार वह बच्चों के ठामने रख दी जाव । 

पहिले स्वर और फिर व्यञ्जन लिखे जाये । 

स्त्र्‌ 
अ, श्रा, ४, ईं, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, श्र, श्रः । 
व्यञ्जन 

क, ख, ग, थ, ड्स्कवगे | च, छु, ज. क, अऱ्चवर्ग) 
ट, ठ, ड, (इ) द (इ) ण ( ण॒ )=व्वर्ग | त, थ, द्‌, घ, न-तवर्ग । 
प, फ, व, म) मन्यवर्ग। य, र, ल, बमअंतस्थ; श, ष, स, 
इ=ऊष्म । 

. कै त्र, ज्ञञ्संयुक्ताक्षर 

शब्दोच्चारविषि से न, ल वण पढ़ाने का पाठसम्बन्धी 
एक संकेत नीचे दिया गया हे । 

शब्दोच्चारविधि से शिक्षा प्रारम्भ होने के साथ ही श्याम- 
पट के शब्द और चाटे आदि देखकर चिएँ आदि बीज जोक 

जोड़क' वा सम्बन्धित किडरगार्टनपेटियों का 

लेखन शिक्षा उपयोगकर बच्चे यदि वैते ही शब्द बनाने 

विधि के इच्छुक हो जायें तो वैसा करने में उन्हें 

शिक्षक सहायता दे और उत्साहित करे | फिर 


_बर्णविक्लेषण के साथ ह साथ लिखना सिखाने का काम भी 


लिखना | 

सिखाना 

अभ्थास | 
| 
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फिर किवी छात्र से पूछूगा कि में तुम्हे कोनती कीरे नतर 


आती हैं । श्रभीष्ठ उत्तर पाने पर पूळूंगा कि कौनसी ! उत्तर अन्य 
किसी से ळूँगा। एक तो खड़ी छड़ी दूधरे उसके नाचे तिरछी छड़ी के 
ऊपर आड़ी लकीर, यथा दोहाः-- 


एक छड़ी तुम खड़ी अनाश्रो | उसके तले गेंद लटका्रो । 2 
तिरछी छड़ी श्रत् नीचे रख दो । र रस को तुम ऐसे लिख दो ॥ 
तब उक्त रीति से र अक्षर बीजों या अन्य चीजों से फर्श पर 


लिखवाऊ गा | किंडर गार्टन से लकड़ी से कार्ड बोड के कटे अक्षरों पर 
हाथ फिरवाकर बाद में स्लेट पर लिखवाऊ गा | 


उपयुक्त विधि सेर तथा स का अन्तर पूछुक२ यह निकलवाऊँगा - 
किस में एक आड़ी और खड़ी लकडी अधिक है। यथा;-- 

र रस का तुम एक बनाओ । खड़ी छड़ी अब आगे घर दो | 

स सवार का यों तुम लिख दो । बड़ी छड़ी श्रत्र बीच बनाओ | 


वार बार र श्रोर स अक्षर लिखवाकर सही जाँच करूँगा और 
सहीवालो को शात्राशी दूँगा तथा कमजोर छात्रों को भविष्य के लिये 
उत्साहित करता हुश्रा पाठ समाप्त करू गा | 


jotri Initiative ॥ 
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MM 71 ५ विषय हेतु :--लिखना सिखाना 
नाम पाठक रऔरस ` सामग्री :--र और स कटे श्रचर की तख्ती, 


कच्ता ली | अक्षर लिखना सिखाना किंडर गारे 
किंडर गायन पद्धति के दुकडे, 
— T 5 _ क 
पूर्व योग्यता क भ झ लिखन न कंकड, रेत, चिएँ आदि। 


। 


प्रस्तावना:--मैं छात्रों के सामने नींबू का रस टपका कर उसका नाम पूछुता हुआ पाठ आरंभ करूँगा । 


Donati 


[ 
म पाटादश 
छ । शिक्षा-विधि 


च 
र 
जा? 
2 
र्य 


क| 


मैं बालकों के पास लिखने की सामग्री देखू गा । यदि किसी छात्र 
के पास, सामान की कमी होगी तो यथासाध्य पूर्ति करा दूगा। 


पूव तैयारी प्रस्तावना में रस शब्द कहलाकर उसे श्यामपट पर लिखकर स्वतः 
पदाना | पढ़ें गा तथा बच्चों से. पढ़वाऊँ गा । ग्रथ र और स को अलग अलग 

| | पढ़वाऊँगा । यहीं पर इनके रूप तथा ध्वनि से भी परिचित करा दूगा । 
| -| बाद तख्ती पर के या श्यामपाट पर के र और स तथा चक्कर यंत्र सै 
| लिखे ले हुए अक्षर भलीभाँलि पहचनवा दूँगा । 


RT RN णा पला 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani । st 
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(प्रकाशन ११३ 


किन्तु लिखाना सिखाते समय 
लिया जाय कि पहिले वण में 
वर्ण बन जाय | इस स्थल पर 
ली और सामग्री काम देगी 
याय २ के चतुर्थ प्रकरण में 


प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिर | 

अच्तर का क्रम इसी प्रकार जमा 
थोड़ा सा परिवर्तन करते ही अगला 
भी वर्णलेखनसम्बन्धी बढी नियम प्रण 


$--दो-चार, दस-पांच -जितने मी अक्षरों का लिखना बच्चे 
सील चुके हों उनके द्वारा पहिले तो पड़े हुए परिचित शब्द 
दिखाकर जिखाये जायँ। फिर सुनाऋर ( भ्रुत- 
शब्द और लेखन की भाँति ) लिखाये जाये । फिर बच्चों से 
वाक्य लिखना कह जाय कि जितने शब्द वे पइ चुके हैं उनमें . 
से कोई भी तीन शब्द (चार अथवा पाँच भी ) 
जिन्हें वे चाहें लिखें । अध्यापक सभी छात्रों के लिखे हुए 
शब्द जाँचे, उनको अशुद्दियाँ हुरुत्त करके फिर से. शुद्ध 
लिखवा ले । ब्रक्षरो के ब्रिगाड़े इए श्राकारों को बच्चों के आगे 
सुधारे और फिर से सुन्दरता का ध्यान रखकर लिखवा ले | 
२-शिक्षक बच्चों से पढ़े हुए श्रक्वरों के विभिन्न कार्ड वर्ण-सँड 
र लटकवा र नये-नये शब्द और उन शब्दों से बने हुए 
छोटे-छोटे वाक्य बनवावे ओर उनकी भी लेखनशिषच्चा उपरि 
प्रकार ही सेहो। 
राब्दोच्चारविधि से मात्रा शिक्षा-विधि 
आ'को सात्रा--नल, फल, हल, जल, आराम, 
पढ़ााना नाल, फाल, हाल, जाल, जाम। 
१--उपरि परिचित वस्तुओं में से कोई वस्तु लेरुर बच्चों को दिखाओ 
और नाम पूछो। उदाहरणार्थ, नाल दिखाकर नाम पूछा जाय, ! 
रेयामपट पर चित्र बनाकर बच्चों के सामने उसका नाम 


अनुक्रम नं०' क विषय हेतु :--लिखना सिखाना 
नाम पाठक” मा र आर स सामग्री :--र और स स कटे अचर त र 
& कक्षा _ ली | अक्षर लिखना सिखाना किंडर गादेन पद्धति के कडे, 
ह पूर्व योग्यता--ग म्‌ न्‌ भ क लिखना ७1१ कंकड़, रेत, चिर. आदि। 
5 जानते हैं। 
टु प्रस्तायना मे छात्रों के सामने नींबू का रस टपका कर उसका नाम पूछता हुआ पाठ रारि करू गा । 
न्न ल - a ति 
; 0३३ 4670 शिक्षा-विधि 
अ चलन हि त 
3 शीर्षक | विषय 
a A Fe 
ड मै बालकों के पास लिखने की सामग्री देखू गा । यदि किसी छात्र 
र के पास, सामान की कमी होगी तो यथासाध्य पूति करा दूँगा । 
५0 
ट ® 
र पूर्व तैयारी | प्रस्तावना में रस शब्द कहलाकर उसे श्यामपट पर लिखकर स्तः 
७ 1 ७ < > 
ॐ बढ़ाना... पढ़ें गा तथा बच्चों से. पढ़वाऊ गा। अब र आर स को अलग अलग 


। पढ़वाऊँगा । यहीं पर इनके रूप तथा ध्वनि से भी परिचित करा दूंगा । 
बाद तख्ती पर के या श्यामपाठ पर के र और स तथा चक्कर यंत मे 
लिखे हुए, अचर भलीभाँति पहचनवा दूँगा। 
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भाधप्रकाशन ११३ 


प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिर । किन्तु लिखाना सिखाते समय 
अन्न का क्रम इसी प्रकार जमा लिया जाय कि पहिले बण में 
थोड़ा सा परिवर्तन करते ही अगला वर्ण बन जाय | इस स्थल पर 
भी वर्णलेखनसम्बन्धी बही नियम प्रणाली और सामग्री काम देगी 
जिसका उल्लेख इसी भाग के श्रध्याय २ के चतुर्थ प्रकरण में 
हुआ है। 
१--दो-चार, दस-पांच -जितने भी अक्षरों का लिखना बच्चे 
सीख चुके हों उनके द्वारा पहिले तो पंढ़े हुए परिचित शब्द 
| दिखाकर जिखाये जायें। फिर सुनाकर ( भुत 
शब्द और लेखन की भाँति ) लिखाये जायें | फिर बच्चों से 
वाक्य लिखना कहा जाय कि जितने शब्द वे पढ चुके हैं उनमें . 
से कोई भी तीन शब्द (चार अथवा पाँच भी ) 
जिन्हें वे चाहें लिखें। अध्यापक सभी छात्रों के लिखे हुए 
शब्द जाँचे, उनको अशुद्वियाँ दुरुत्त करके फिर से. शुद्ध . 
लिखवा ले । अक्षरों के बिगाडे हुए आकारो को बच्चों के श्रागे 
सुधारे और फिर से सुन्दरता का ध्यान रखकर लिखवा ले | 
२-शिक्षक बच्चों से पढ़े हुए श्रक्षरो के विभिन्न कार्ड वर्ण-स्टैंड 
पर लटकवाफ़र नये-नये शब्द और उन शब्दों से बने हुए 
छोटे-छोटे वाक्य बनवावे और उनकी भी लेखनशिच्चा उपरि 
प्रकार ही से हो । 
शब्दोच्चारविधि से मात्रा शिक्षाविधि | 
आ'को मात्रा--नल, फल, हल, जल, -आम, 
पढाना नाल, फाल, हाल, जाल, जाम। 
१--उपरि परिचित वस्तुओं में से कोई बस्तु लेरुर बच्चों को दिखाश्रो 
और नाम पूछो । उदाहरणार्थ, नाल दिखाकर नाम पूछा जाय, ! 


` श्यामपट पर चित्र बनाकर बच्चों के सामने उसका नाम | 
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डा, णा, या, वा करें | फिर एयक्‌ प्रथक्‌ बता सकें; श्यामपट पर 
चाम, झाल, ढाल, यार, वाइ शब्द लिखे और सत्रते क्रमभंग- 
रीति से प्रथक्‌ पृथक्‌ पढ्वा लिये जावे । इन्हीं शब्दों को बच्चे देख 

ड कर लिखें, फिर सुन का लिखें, फिर 'आ? की मात्रावाले अपने 
पढ़े हुए परिचित शब्दों में से कोई भी तीन-तीन शब्द अपने 
मन से लिखकर दिखावें । 

४--अत्र दस-इस नये व्यज्ञतों पर बच्चे अपने आप यह खड़ी लक्कीर 
लगाकर श्रपनी-अपनो पट्टियों पर लिखकर शिक्षक को दिखावें, 
इुष्स्ती करा लें, मात्रा लगे हुए व्यज्ञनों का नाम भी पढ़ते 
जावें । 

&--य्रा की मात्रा से युक्त नये-नये शब्दों के बनाने में वर्ण और कटी 
हुई मात्रा लटकाने का काम वणेस्टेंड पर खूब हो | तात्पर्य यह कि 
सभी प्रकार की पराप्य शिक्षणसामग्री का सदुपयोग इस कार्य्य 

ष हेतु किया जाय | 

६-- पठित शब्दों के एक, दो या अ्रधिक श्रक्तरों में आ की मात्रा 
लगा-लगाकर शिक्षक की सहायता से बच्चे नये-नये परिचित 
शब्द स्वतः बनावें | जैसे: नथ, थन, खल, कलम, कमल, कमरख, 
कल, धड़ से ये शब्द बनेंगे 
नाथ, थान, खाल, कालम, कामले, कामरख, काल, घार, 
गाया, थाना, खाला, कलाम, कमाल, कमारख, काला, घाबा 
नता, ` ---- खला, कलमा, कमला, कमराख, कला, घडा 

, आदि आदि। 

७--प्रारम्भ में 7? यह मात्रा रंगीन खढ़िया से लगाई जाय तो वुल- 
नात्मक बोष स्पष्ट होगा । 

७-डपरि प्रहार से ही सब स्रों की मात्राएँ पढ़ा दी जायें । पढ़े 
इए शब्दों के साथ मातराशरों के कतिपय नमूने नीचे दिये जाते हैं। 
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| 
“नाल? लिखा जाय, न और ल. अक्षरों के बीच की खडी पाहे * | 


झाडून से मिटाकर पढ़वाया जाय । पढ़ा हुआ शब्द होने से “टी 
चट बच्चे नल कह देंगे । फिर चित्र में बनी हुई वस्तु का नाम । 
पूछा जाय | उत्तर मिलेगा-नाल, उत्तर सुनते ही ग्रध्याप ७ | 
रंगीन खढिय़ासे नल के .बोच की मिटाडे हुई खडी लकीर || 


पुनः बना दे श्रौर कह दे कि यह “नाल? लिख गया | कुछ लड़के | 
तो जरूर ही समझ जायेंगे कि इस खडी लकीर केह्दीन ॥ 
के सामने आ जाने से नल” शब्द "नाल? बन गया है। 

ऊपर लिखे हुए फाल, दाल, जाल शब्द भी उपरि प्रकार 

ही से पढ़ाये जायें । आम? तो पढ़ा हुआ शब्द है । जाम पढ़ाने 
- में यह स्पष्ट रूप से हृदयस्थ करा दिया जाय कि १? यह मात्रा . 

.श्रा का ही संदिक्त हे, ओर पहिते पढ़ाये हुए सभी शब्दों 

के न, क, ह, ज, ग्र! में इसी आर? को आवाज समाई हुई 

है। इसी के कारण उनका उच्चारण ना, फा, हा, जा हो जाता 

- है । अब्र बच्चे भल्ली-भाँति समझ जायेंगे कि “? यह चिह्न 'त्रा? 

आवाज पैदा करनेवाडा है । 

३--अत्र श्यामपट पर लिखें हुए. पूवपरिचित शब्द नाल, फाल, 

हाल, जाल, ग्राम के अंतिम वर्ण ल और म के सामने अ्रध्या- 

पक खड़ी लकीर एक-एक में सावधानी से बच्चों के सामने लगावे । 

जत्र वे वार्त्र के संघर्ष से उन्हें नाला, फाला, दाला, जाला, 

जामा, पढ़ लें तब शिक्षक अपने काम की सफलता समझ ले । 

फिर इन्हीं शब्दों के प्रथम श्रक्षरों की खड़ी लकीरे इटाता हुश्रा 

पढ़वावे | श्र वे नला, फला, दला, जला, जमा पढ़े जायेगे । नि 

३- अन्य कई व्यञ्जनो के सामने जैसे घ, झ, ठ, ण,य, वश्रादि | 

के सामने क्रमशः श्रा की.मात्रा कहकर खड़ी पाई लगाई । 
जावे और बच्चे सामूहिक रूप से उनका उच्चारण घा, भा; 
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ढा, णा, या, वा करें | फिर एयक्‌ प्रथक्‌ बता सकें; श्यामपट पर्‌ 
चाम, झाल, ढाल, यार, वाइ शब्द लिखे और सरसे क्रमभँग- 
रीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ पढ़वा लिये जायें | इन्हीं शब्दों को बच्चे देख 
कर लिखें, फिर सुन का लिखें, फिर “आ? की मात्रावालो अपने 
पढ़े हुए परिचित शब्दों में से कोई भी तीन-तीन शब्द अपने 
मन से लिखकर दिखावें । 

४--अब दस-दस नये व्यज्ञदो पर बच्चे अपने आप यह खड़ी लक्रीर 
लगाकर श्रपनी-ञ्पनो पड्टियों पर लिखकर शिक्षक को दिखाबें, 
दुरुस्ती करा लें, मात्रा लगे हुए व्यजञ्ञनों का नाम भी पढ़ते 
जावें | 

४--शा की मात्रा से युक्त नये-नये शब्दों के बनाने में वर्ण और करी 
हुई मात्रा लटकाने का काम वणंस्टेड पर खूब हो । तात्पर्य यह | 
सभी प्रकार की प्राप्य शिक्षणस/मग्री का सदुपयोग इस कार्य्य के 
हेतु किया जाय | 

६--पठितत शब्दों के एक, दो या श्रधिक श्रक्रो में आ की मात्रा 
लगा-लगाकर शिक्षक की सहायता से बच्चे नये-नये परिचित 
शब्द स्वत: बनावे । जैसे: नथ, थन, खल, कलम, कमल, कमरख, 
कल, धड़ से ये शब्द बनेंगे-- 
नाथ, थान, खाल, कालम, कामले, कामरख, काल, घार, 
नाथ, थाना, खाला, कलाम, कमाल, कमारल, काला, धाडा 
नया, ---- खला, कलमा, कमला, कमराख, कला, घडा 
आदि आदि। 

७--प्रारम्भ में 7? यह मात्रा रंगीन खड्या से लगाई जाय तो घुल- 
नात्मक बोध स्पष्ट होगा । 

७--उपरि प्रहार से ही सब स्रों की मात्राएँ पढ़ा दी जायें । पढ़े 
हुए शब्दों के साथ मात्राश्रों के कतिपय नमूने नीचे दिये जाते हैं। 
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९--बच्चों. से प्रत्येक स्वर का मात्रायुक्त व्यज्ञन कुछ देर तक 

बुलवाया जायगा तो अंत में वह स्वर ही सुनाई पढेगा जिसकी 

मात्रा उसमें मिलती है। नैते कं'*"""अं, अं, अँ, यः = यह, सो'“'* 
श्रो श्रो, जो' * "औँ श्रौ औ; वे"*'ए ए ए; है" * 'ऐ ऐ ए; घु" " "उ 
उउ;लू'''ऊऊऊ;लि'''इ इ इ; धी'"'ई ई हैं, श्रादि-श्रादि । 
यह क्रिया बच्चों में विश्वास जमाने के हेतु ही की जाय । 

१०-“श्र? स्वर सभी व्यञ्जनों में मिला रहता है, अतः इसकी कोई 
मात्रा नहीं होती | इस विषय में प्रथम भाग श्रध्याय २; प्रकरण 
पाँचव के बारहलड़ी शिक्षणपद्धति में प्रथम ही लिखा जा 
चुका है। 

११-सभी व्यञ्ञनों पर सभी स्वरों की मात्राएँ शब्दों के सहारे लगा 
लेने पर उच्चारण कर लेने पर श्रौर नये-नये परिचित शब्द | 
लेने की योग्यता हो जाने पर प्रत्येक व्यञ्जन के मात्रायुक्त 
वारहों रूप कहलवा और लिखवा लिये जाये | यया-क का कि की 
कु कू के कै को कौ कं कः, आदि । 

१२-एऐ? और “ओ? की मात्राश्रों में प्रान्तिक सावधानी रखने की 
आवश्यकता है-कारण इन दोनों खरो के उच्चारण दो-दो प्रकार 
के होते हैं नैसे- 


स्वर-्पहिला उच्चारणन्उदाहरण दूसरा उच्चारण उदाहरण . 
ऐ = अय'जैता, जैसे, पैसा, मेसा, = आई जैसा, = भैया, मैया, 
ऐवा आदि | कन्हैया श्रांदि | 


श्रौ = अव जैसा, जैसे श्रौर, मौर, तोर,=अङ जैसा=कोवा, हौवा, 
कौर, गौर, आदि। श्रमौवा, पौवा श्रादि । 

श्रत; भारत के किती प्रान्त में कै का उचारण कय जैसा होगा | 

जैसे, कैसे आदि के कै में | और कहीं कई जैसा होता है, जैसे, कन- 
कैया के के में | इसी प्रकार की का उच्चारण भी कहीं कौ 
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जैसा, जैसे, कौन ? “के को? में कहीं कऊ-जैसा, कोबा के कौ 
.में। ख ग आदि प्रत्येक व्यञ्जन में इन दोनों स्वरों की मात्राओं 
के दो उच्चारण प्रान्तभेद से होते हँ। 
१३-अं का उच्चारण कहीं शुद्ध सानुखार है ओर हिंदी भाषण में 
वही उच्चारण शुद्ध दै । जैसे कंकड, सिंह, वंघन, अंगद, गंग, 
पंडित आदि के कं, सिं, बं, ग्रं गं, पं आदि में । पर कहीं-कहीं न्यु 
संस्कृत के नियमानुसार वर्णे का श्रनुस्वार वर्ण से हटकर 
इलन्त म्‌ के रूप में वणे के श्रागे उच्चरित होने लगता है । जैसे, 
अं का उच्चारण अम्‌ , कं का कम्‌, खं का खम्‌, गंका गम्‌ 
श्रादि होने लगता है । श्रत: अं मात्रा की पढ़ाई भी इसी 
प्रकार कर दी जाती है। इस ढग से शिक्षित विद्यार्थी ग्रं की 
मात्रा को अः के साथ-साथ इस प्रकार बोलते हुए पाये जाते हैं, कम्‌ 
कः, खम्‌ खः, चमू चः, यम्‌ यः आदि । हॉ लिखा तो कं, खं, 
चं, पं हो रहेगा । यह उच्चारण सरासर ग्रशुद्ध है, कारण क्या ऐसे 
उच्चारण सीखे हुए व्यक्ति अंग को मग, ककड को कमूकड, 
खंड को खमूड जैसा पढेंगे ! यदि ऐसा वे नहीं पढ़ते तो 
फिर यह श्रशुद्ध उच्चारण कराया ही क्यों जाता है ! एक 
ओर नियम की भी तो इस अशुद्ध उच्चारण द्वारा इत्या होती 
हे । जैसे गंग में “गं? का श्रनुस्वार ङ का रूप लेकर गङ्ग हो 
` सकेगा पर गमूग तो श्रसम्भव हो हे ऐसे ही चंचु, तंतु, पंडित 
श्रादि शब्दों में मौ समझना चाहिए) | 
१४-३, अ, वर्था पर मात्रा लगाकर बारह रूप बनाने की आवश्य- जक 
कता ही नहीं | काः इन वाँ का स्वतन्त्र प्रयोग हिंदी भाषा डः 
में नहीं मिलता । की, ; 
१4-३) ढ़, य, व, च, श इन व्यञ्जनो की वारदखबी भी पढ़ाने: में 5) 
शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए :-- 


हः 
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भर य कली ध जा भी पढाऊँगा । 
निल हक डी डी जब कई प्रकार से घडी, कोल व कली को पहिचान लेंगे तो बच 
बनाग रट NE का ध्यान की ओर ली के उच्चारण की ओर ग्राकर्वित करू गा |. 
। कैली क ली ली लीली | पहिले सह पठन से घड़ी फिर घ तथा डी अलग-अलग उच्चारण. 

| कील की ल की करवाकर घ को ओट में करके डी ही पढ़वाऊँगा, फिर डा की) मात्रा 
को पढ़कर शेष पढ्वाउँगा । कभी डी पढ़वाऊँगा, फिर मैं डी का 
ऐसा उच्चारण करूँगा कि डी में की ई की आवाज ग्रलग अवे | यही 
उच्चारण सहपठन और प्रथग्गत पठन से कई बार करवा लँगा । इसके 
पश्चात्‌ ड़ और ड़ी का उच्चारण का अन्तर पुछकर निकलघाऊ गा 
कि ई अधिक बोली जाती है | यानी इ--ई = ड़ी बोलते हैं । उपयु क्त 
विधि से कली और कील शब्द से भी ई की मात्रा अलग निकलषषा 
कर पूर जानकारी करवा दूँगा। 

इसी प्रकार से कई अक्षरों में ई की मात्रा मिलाकर प्रथर्गत व सह- 
पठन ढंग से अभ्यास कराऊँगा। यदि सही उत्तर नदे सकेंगे तो 
उपयु क्त शब्दों के सहारे से फिर निकलवाऊ गा । समयानुसार कुल ३६ | 
वर्ण में ई की मात्रा लगवाकर पढ्वाऊ गा । इस प्रकार पूर्ण अभ्यास हो 
जाने पर पाठ समाप्त करू गा । 
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कर्मेन्द्रियों की हलचल प्रारम्म हो जाती है | ( ग ) प्रत्येक प्रकार 

के ज्ञान के हेतु भरपूर उदाहरण, (घ ) उन पर आसपास के 
लोगों का कथनोपकथन, पस्चात्‌ श्रभीष्ट वा अनभीएट भाव अपने 
आप मस्तिष्क पर अंकित होने लगते हें | > `| 

४--कहावत प्रसिद्ध है कि बच्चों को जैसा कुछ बनाना चाहो 
उल विषय में उनका वैसा स्वभाव बनाने का आयोजन करो | 
एक बार स्वभाव बन जाने पर फिर निश्चिन्त हो जाओ। श्रतः 
पढ़ना सिखाने के हेतु पहिले बच्चों में पढ्ने का प्रेम उत्पन्न 
किया जाय | 

"१¬वच्चे वस्तुओं को देखते-मालते, उठाते-घरते, ठोंकते-चजाते, 

चखते-सू घते हुए मस्तिष्क में तत्सम्बन्धी भाव 

अक्ति के शिक्षण भरते रहते हैं और बारम्बार उनका नाम सुनते 
का ढंग हुए उन्हें पहिचानने लगते हैं। फिर स्वयं भी 

, वही नाम कहने लग जाते हे | ऐसे ही व्यवहारों 

से 'शव्द-शिक्षण? के सिद्धान्त स्थिर हो जाते हें) न 

२--जो वस्तु, व्यक्ति विचार, पुस्तक, कहानी, वाक्‍य, शब्द और 
अक्षर जितने श्रविक बार बच्चों के सामने आयेंगे र्था 
आँखें उनकी ग्राकृति-रंग-रूप देखेंगी कान उनके बारे में सुनेगे, 
दाथ की क्रिवाशीलता उनके हेतु जारी रहेगी, नाक सूँघेगी, | 
अँगुलियाँ खरो करेंगी, पैर उनकी प्राप्ति हेतु चलेंगे, जिह्वा 
उनका नाम लेगी वे उतनी ही सुस्पष्टता से श्रौर उतने ही 
अधिक समय के हेतु बच्चों की स्मृति में स्थान कर लेंगे । 

३ परिचित वस्तु- व्यक्ति के नाम श्रादि में जिसका श्रभाव बच्चा 
अनुभव करेगा उसी के हेतु तत्सम्वन्थी नाम अथवा जाना- 

` बूक शब्द कहेगा श्रौर उसके न मिलने पर श्रप्रसन्न होगा 
अथवा मचल पड़ेगा । 
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४--अ्रपनी प्रिय वस्तुत्रॉ को बह प्राप्त साधनों से बनाने का 
प्रयत्न भी करता है । 
४--पदे-लिखे घरों में पेन्सिल आदि लिखने के साधन हाथ लगते 
क ही दीवार, स्लेट, कागज आदि पर उन वस्तुओं के बनाने का 
उसका प्रयत्न दिखाई पड़ने लगता है। उपरि नियम ही बच्चे 
को शब्दज्ञान, उच्चारण श्रौर लिखना सिखाने के हेत हैं। 
माँ, बाप, दादा, अम्मा, भाभी, चाचा, चाची, मामा, माई, 
घुश्रा, फूंका, औरत, दूध, शकर, शीशी, गिलास, आम, 
नारंगी, सोसंषी, जामबा, अमरूद, किशमिश, बादाम, काजू, 
मूगफली, श्रनार, इमली, ऊल, रोटी, भात, दाल, दलिया, शाक, ` 
चटनी, श्चचार, खटाई, हलुवा, कौर, वेर वा बैर वा बोर, केला, 
पैसा, तोता, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, मुर्गी, घी, तेल, उबटन, ओखली, 
कमाऊ, ्राइए ऐता, इधर, उधर, इलायचो, ईश्वर, उल्लू, एक, 
ऐनक, ञ्रोला, उत्रटन, च्छा, कंघा, इंधन, आलस, अलसी, लाल, 
लाला, लीला, लाली, लालू, लूला, पीला, पाला 
शिक्षा कुळ पोला, कला, ,काला, कीला, कोली, नल, नाल, 
निर्वाचित शब्द नाली, नीला, नीज्ञी, मित्र, श्छ, 'वूल्हा, चको, 
गाय, बैल, भेस, घोड़ा, घडा, डाकखाना, ढक्कन, 
बड़ा, बढ़ई सरसों, गेहूँ, चावल, धान, थान, तराजू , बाट, भलाई, 
पपीता, फल, फूल, फली, फूली, अक्ष, शान, ध्यान, वर्षा, ऋतु, दायी 
छुत, झाङ, कृपा, जूता, टोपी, दुःख, सुख, हँसना, रोना, प्रायः, 
' पृथ्वी, मौतम,, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 
A बृहस्पतिवार, शुक्रवार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ) श्रावण मादौं 
आश्विन) कार्तिक, श्रगदन, पोष, माघ, फाल्गुन; आदि लगभग 
डेढ़ सौ शब्दों की यह ऐसी सूची प्रस्तुत है जिसमें से ऐसे पचास- 
साठ शब्द शिक्षक आसानी से चुन सकता हे जिसमें वर्णमाला के 
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सभी वरणे और मात्राएँ शामिल हों, साथ ही वे स्थानिक बच्चों के 
परिचित भौ हों । इस सूची के अतिरिक्त भी शिक्षक स्थानिक शाब्द 
चुन लेने में स्वतन्त्र हैं। | 

१. पढ़ाने के लिए दो, तीन श्रथवा चार शब्दों के पाठ बनाए 

जावै श्रौर सचित्र श्याम पट, चाटे श्रादि पर से 
शिक्षाविधि श्रमात्रिक संज्ञा शब्दों की शिक्षाविधि के अनुसार 
ही पढाए, जाये | 

२--चच्चों को इतने अधिक शब्दों की पहिचान-नामोच्चार और 
पूर्ण परिचय करा दिया जाय जिन के द्वारा वे वर्णमाला के स्वर व 
व्यज्जन मात्राएँ एवं आवश्यक संयुक्त वर्ण विश्लेषण पद्धति द्वारा 
जान ले सके | 

३--किर उपरि वर्णो-मात्राओं, संयुक्ताक्षरों का पूर्ण परिचय आकार 
श्रौर ध्वनि अथवा नामो का सामञ्जस्य ज्ञान, अमांत्रिक संज्ञा शब्दों के , 
शिक्षापद्धति प्रकरण में लिखे अनुसार ही प्राप्त कराया जाय | 
४-प्रखुत शब्द-शिक्षण में यह आवश्यक नहीं है कि विश्लेषण 
द्वारा सम्पूर्ण स्वर श्रौर व्यज्जनों का परिचय करा देने के बाद ही 
बच्चों को मात्नाश्रों और संयुक्त वर्णों की शिक्षा दी जाय, वरन इतके 
बिपरीत प्रसंग उपस्थित होते ही पूर्वशान का लाभ उठाकर मात्राएँ 
श्रथवा संयुक्त वर्ण पढ़ा दिये जायें। यहाँ तो प्राप्त प्रसंग पर 'वूकना 
अवसर खोने के समान द्वानि:्रद सिद्ध होगा । . 

४--तात्पर्ये यह हे क्रि बच्चों की जागत जिज्ञासा कभी सुषप्त न 
होने दी जाय । हाँ, एक समय में एक ही कठिनाई इल करने का ध्यान 
सदैव रक्खा जाय और ज्ञात से अ्रज्ञात की श्रोर घारे-घरे बच्चों की 
_ = ज औः बुद्धि-बल के अनुसार ही बढ़ा जाय । 
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पृष्ठ प्रकरण 
20 वाक्योच्चार विधि से वण-शिक्षा 


१. बण वा स्वरोच्चार विधि के विरुद्ध यह कहा गया है कि बच्चे 
अपने मन के भाव श्क्ष्रों द्वारा कभी नहीं व्यक्त करते, और न अक्षर 
जोड़ जोड़कर शब्द पूरे क्रिया करते हैँ वे तो भाव-दर्शक पूरे के प्रे 

शब्द उस समय वोलते हैं जब कि शब्द-खंड यानी 

बाक्‍योबारविधि, अक्षरों से उन का स्वतन्त्र सम्बन्ध होता ही 
शब्दोच्चार विधि नहीं, पर शिशु जीवन से सम्पर्क रखनेवाले अथवा 

की अपेक्षा बाल-मनोविज्ञान के विशेषज्ञ यह भली भाँति जानते 

अधिक स्वाभा- हैं फि वास्तव में बालक अपनी मातृभाषा के परे 

9 विक है पूरे वाक्यो द्वारा ही अपने मनोभाव व्यक्त करने 
का प्रयास क्रिया करते हैं। श्रौर यथासम्भव शीघ्राति 

शीघ्र उस में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तीन वर्ष की आय के बालक 
भाव सम्पन्ध में प्रे प्रे वाक्य बोलने के श्रम्यस्त हो जाते हैं| इस 
में सन्देह नहीं कि उनके वाक्य छोटे छोटे दो तीन शब्दों तक ही 
परिमित होते हैं । उदाहरणार्थ मां दघला। दूध पिईँ। रोटी दे। 


पास जाऊँगा। आदि आदि । 
ऊपरि विवेचन से यह स्पष्ट है कि बच्चों के व्यावहारिक 
जीवन में शब्दों की अपेक्षा वाक्यों का ही अ्रधिक _ 


वशोशिक्षा मैं 
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किसी भी भाषा में ऐसे शब्द वा शब्दसमृह को वाक्य कहते हैं 
जिससे मन का एक परा माव पणँतया प्रगट हो जाय । हिन्दी भाषा में 
साधारणतः वाक्य के अन्त में क्रिया होती हे, जैसे माँ मुके भूख लगी 
है । इस वाक्य में पांच शब्द हैं और श्रन्त में लगी क्रिया है। 
वाक्य के श्रम्त में क्रिया-पद होने की बात (है? साधारणतः कही 
गई दै इस का अर्थ यदद है कि कुछ लेखक प्रसंग विशेष पर 
क्रियापद वाक्य के अन्त में न लगाकर प्रारम्भ में 
वाक्य कहते वा बीच में लगा - दिया करते हैं बोलचाल में भी 
किसे हैं? कभी कमी ऐसा ही होता हे। जैसे श्रायेंगे नहीं 
प १ भल गई सत मेरी नेकियां आपको | यह तो 
खूब कही आप ने वाह भाई वाह !!, भूखा हूँ मां, गाता हूँ मैं, रोता 
हूँ अपने कर्म को मैं ।“आदि । 

- मन के -एक भाव को प्रीतरह प्रगट कर देनेवाले शब्द वा 
शब्दों को वाक्य कहा जाता है। इस परिभाषा में वाक्य की शब्द संख्या 
अनिश्चित ही है ओर होती मी वह श्रनिश्चित हौ है । 

कमी कभी तो एक शब्द हो पूरे वाक्य का काम देता है चाहे 
यह क्रिया, श्रव्यय, संज्ञा सवनाम कुछ भी हो । इस प्रकोर के वाक्य 
प्रश्नों के उत्तर में प्रायः होते हैं -- 

प्रशन- तुमने भोजन कर लिया ! 

उत्तर--जी, हाँ श्रयवा हां | 

प्रश्न--म्रके कौन पुकार रहा दै! 

उत्तर--परिडतजी | 

प्रश्न--४॥ , सेर के माव का दो सेर त्री कितने में श्रायेगा ! 

उत्तर- ग्यारह रूपये में । 

` प्रश्न--त॒ग्क्षरी कक्षा में कितने लबके हैं ? 

. उत्तर--पेतीस कर 
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प्रश्‍न--यहू दावात किसने गिराई ? 
उत्तर--मैंने। 

प्रश्‍न--मोहन क्या दूध न पियोगे १ 
उत्तर - पिऊँगा | 
प्रश्‍न--रामल्लांल कहां गया १ 


कभी कभी वाक्य में बीत पचीस श्रोर उस से भी ग्रधिक शब्द 
समाये रहते हैं, पर ऐसे वाक्य कदाचित ही प्रशंसा वाले हों। दो एक 
हरण देख लीजिये। 

२० में कल सबेरे जब लखनऊ जाने के लिए कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर 
जा रहा! था फि रास्ते में सब्जी मएडी के पास बस बिगड़े गई फिर 
तो वहाँ से पैदल ही मुझे स्टेशन तऊ जाना पड़ा । हौ 

२. ग्ररे माई ! मेरे दुर्भाग्य की कहानी बड़ी अद्भुत, बहुत विशाल, 
वेदनापूर्ण हृदयद्रावक श्रोताओं को नख से शिख तक करुणरस 
में डुत्रो देनेवाली है । 
प्रस्तुत प्रसंग में तो वाक्यों के स्पष्टीऋरणाथ उपरि छोटे से छोटे 

ओर बढे से बढे वाक्यों के नमूने दिखाये गये हैं। वण शिक्षा के हेतु जो 

वाक्य चुने जायें उनमें निम्न प्रक्रार के गुण हीने चाहिये: -- 

(क) वे रिझुग्रॉ के परिचित शब्दों से बने हुए छोटे छोटे हो 

( ख) लगभग २४ वा २४ वाक्य ही ऐसे चुने जायें कि उनके 
शब्दों में हिन्दी वर्णमाला के प्रायः समी वर्ण स्वर और व्यज्ञन आ गये हों। 

(ग) उन वाक्यों में सभी स्वरों की मात्राएँ प्रयुक्त हो चुकी 
हों और कापकाज के आवश्यक संयुक्ताक्षरी शब्द भी श्रागये हों। 

( घ ) पहले वाक्य के कुछ शब्द श्रगले वाक्य में और दूसरे के 
आर श्रगले वाक्य में इसी प्रकार शब्दों की बारम्बार श्रादृत्तियाँ हुई हों 
तो बहुत हो उपयुक्त होगा । 


१३२ Vinay Avasthi क्षी कुलि Donations 


( ङ ) इन सात आठ वाक्यों के समह से यदि एक छोटी घर 
जीवन की कहानी वन जाती होगी तो ओर भी उद्देश्य सिद्धि में सहायता 
मिलेगी । 

वाक्योचार शिक्षा-विधि भी इसी पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त पर 
्रवलम्बित दै कि बच्चों की दृष्टि छिदरी नहीं होती। वद किसी भी वस्तु 

या पुस्तक के पृष्ठ की समष्टि पर ही एक बारगी पडती 

वाक्योचार बिधि है, उसके श्रवयवों की ओर तो धीरे धीरे जाती है, 
का सिद्धान्त पृष्ठ का अवयव पंक्तियाँ होती हैं | ये पंक्तियाँ वाक्यों, 
शब्दों और उनके अवयव वर्णो से ही बनी होती हं । 

आतः कहानी वा पृष्ठ से छिट कर दृष्टि का पहिले पंक्ति वा वाक्यों एर 
हो पडना स्वाभाविक है उसके श्रवयव शब्दों पर बाद को और शब्दावयव 
वर्ण पर तो बहुत ही बाद को दृष्टि पदा करती है। अतः गत शब्दों 


की अपेक्षा पूरे वाक्य ही को बारम्बार देखकर पहिचान लेना सुलभ : 


होगा । अ्रलबत्ता बच्चों के सामने आये हुए वाक्य में यदि कोई या कई 
पूर्व परिचित शब्द होंगे तो उन्हें वे जरू! पहिले पहिचान लेंगे और 
वाक्य में ऐसे परिचित शाब्द देखकर वे प्रसन्न भी . होंगे | शब्दान्तर्गत 
आये हुए परिचित वर्णों का भी यही हाल दै । 

१. माँ दूष ला । १. शिक्षक पहिला मुख्य वाक्य लिखे। सामने 
दूध ला माँ | _ तत्सम्बन्धी एक ऐसा चित्र बना हो कि 
ला दूध मां। एक बच्चा सामने रक्खे हुए दूध पात्र 

शिक्षा विधि लामांदूष। में से र्यी मांगता हुग्रा दिखाया गया 
मांला दूध। होदूध के पास ही मां बैठी हुईं शो । 

दूध मां ला। २. शिक्षक विद्यार्थियो को चित्र का भाव 

मल्ली भांति सममा दें, फिर प्रश्नोत्तर द्वारा उनसे यइ निकलवाल 

कि वच्चा कइ रहा दे कि “माँ दूध ला? फिर श्यामपाटपर लिखे हुए 
इसी वाक्य की ओर बच्चों का ध्यान श्राक्कष्ट करे । प्रत्येक शब्द पर 
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भावप्रकाशन = १३३ 
सूचक *खता हुआ उसका उच्चारण इरे फिर उसी प्रकार सूचक 
रखता हुश्रा दुबारा पढ़े, किंतु इस बार सत्र बच्चे भी अपने शिक्षक 
के साव २ पढ़े', तीसरी बार शिक्षक चुप रहकर वाक्य के शब्दों के 
नीचे सूचक चलाता जाय और इसी इशारे पर बच्चे पढ़ते जायँ । 
दो चार बार इसी सामूहिक रूप में बच्चों से पढ़वा लिया जाय, | 
क्रम भंग रीति दारा सभी छात्रों से पृथक पृथक पढ़ा लिया जाय । 


३. श्रब शिक्षक श्यामपट पर वाक्य के तीनों शब्दों को अदल बदल कर 


उपरि निर्दिष्ट दूसरा वाक्य “दूध ला माँ” उपरि प्रकार से ही 
पढ़ावें, फिर शब्दों के स्थान बदले हुए मुख्य वाक्य के शेष चारों 
उपवाक्यों को पूर्वोक्त प्रकार से ही पढ़ावें । 


- श्रत्र शिक्षक ध्यान से देखे कि माँ? शब्द को छः वाक्यों में छ; विभिन्‍न 


स्थानों पर बच्चों ने देखा और पढ़ा, इसी प्रकार दूध” और “ला? 
शब्दों का भी हाल हुआ है । 


५. वर्ण शिक्षा स्टैँड पर बालक उपरि पठित छुओं वाक्र्यो की कार्ड बोर्ड 


की लगभग डेढ़ फिट लम्बी और दो इ'च चौड़ी दफ्तियां क्रमशः 
लगावे पढ़े' । छुवों दफ्तियां एक साथ लट्का दी जायँ | उनमें से 
किसी एक को खींच कर शिक्षक पूछे कि कौन सी दफ्ती खींच ली 
गईं है १ यदि बच्चे ठीक २ बता दें तो समझ लेना चाहिए कि 
वाकय की पहिचान वे कर चुके हैं। 


६. उपरि प्रकार से ही नीचे लिखे हुए दूसरे, तीसरे और चोथे वाक्यों 


के भी उनमें के प्रत्येक के पांचों उपवाक्यों सहित पढ़ाया जाय | 

पहले वाक्यों की भांति इन प्रत्येक वाक्यों में भी तीन ही तीन शब्द हैं | 

दूसरा वाक्य और उसके पांचों उपवाक्य : - 

२, आम मीठा है [ क ] मीठा आम है [ ख ] है मीठा आम 
[ ग ] ग्राम है मीठा [घ] मीठा है श्राम [ङ] है आम मीठा। 

तीसरा वाक्य अपने पांचों उपबाक्यों सहित :-- 9 


क 
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३. अनार फल है [क ] फल अनार है [ ख ] है फल अनार 
[ग] अनार है फल [घ] फल है अनार [ ङ ] है श्रनार फ्त । 
चौथा वाक्य अपने पांचों उपवाक्यो सदित :-- 


५. इमली खट्टी दै [ क ] खट्टी इमली है [ ख ] है खट्टी इमली | 
[ग] खट्टी हे इमली [ घ ] इमली है खट्टी [ङ ] है 
इमली खट्टी । 

७, तीन चार दिन में बारम्त्रार उपरि वाक्य, उपवाक्ष्य तथा वाक्य खड 
( शब्द ) बच्चों के दृष्टिपय से कई बार गुज्जर चुकेंगे, बच्चों का 
मानस उन पर काम करेगा, कान उन्हें बारम्बार सुनेंगे, जिह 
बारम्बार उच्चारण करेगी; हाथ से वे तत्सम्बन्धी कार्य करेंगे जैसे 
वाक्या की दफ्तियां वर्ण स्टैंड पर लगावंगे, वहां से उन्हे निकालेंगे, 
इस प्रकार उन वाक्यों के शब्दों को भो बच्चे विभिन्न स्थानों पर 
पदिचानने में समर्थ हो जायेंगे | तत्र वाक्योचार विधि शिक्षण की 
सफलता जँच जायगी 1 जिस प्रकार अपने घर के किसी मी | को 
तीन से पांच वर्ष तक का बालक कहीं भी किसी भो वेश भूप्रा मे 
देखकर पहिचान लेता है, चाहे वह, उसे घर, सड़क, बाजार आदि 
में कहीं भी देखें; उसी प्रकार उपरि वाक्यों और उनके मंदगति शब्दों 
को वह श्या#पाठ, वर्ण स्टॅंड, चार्ट, पुस्तक, स्लेट, पट्ट, भूल- 
भुलय्या आदि कहीं भी देखें तो पहिचान सकेंगे । 


८,इस सफलता की जाँच पढ़े हुए उपरि वाक्यों में आए हुए मां, दूध, 
श्राम, अनार, फल, इमली, खट्टी, मीठा, ला, है इन दस शब्दों को 
निम्न वाक्यों में ढालकर की जाय । ये वाक्य भी श्यामपाट पर 
यथाविधि लिल्कर पढ़ाये जाये | परीक्षार्थं वाक्य--(क) मां, 
श्राप, अनार, इमली ला | (ख) मां, फल ला । (ग) मां खट्टी 
इमल ला । (घ) माँ फल दूध ला । (ङ) मां मीठा श्रनार ला। 
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(व) मां दूत मीठा है। छ) मां, आम-ईमली-अनार फल है। 
(ज) मां दूष है १ 

६० उपयु क्त चारा वाक्यों के दर्सो शब्दों को अलग अलग पहिचाने 

जाने पर उनमें के शमात्रिक अक्षर मां, दूध, ला, आ, म, मी, ठा, 

है, ग्र ना, र, फ, ल, है, इ, म, ली, ख, ही, है, आदि को 

शब्दोच्चार त्रिधि में लिखे हुए ढंग से श्रलग अलग पहिचनवायां 

और पढ़ाया जाय । फिर इन्हीं अक्षरों के सहारे नये नये सार्थक 

शब्द और वाक्य वनवाये, श्याम्रपाट पर लिखे तथा नियमानुसार 

पढ़ाये जायें । जैसे--१. मां दूर है, २. ममी नाम हे, ३. मामा 

श्राम ला, ४, मामी श्रा, ५, अनार फल है,६. दूध घर, ७. नाम 

है, ८. मामी दूध ला, ९. मट्टी है, १०. मांडा ला, ११. मां ग्रा, 

१२. खली है, १३, इधर श्रा, आदि आदि । 
१०० समात्रिक् अक्षरों का परिचय दो जाने पर उनमें से ला, ठा, ना 
ढं अक्षरों की आ की मात्राएँ शब्दोच्चार विधि में कही हुई विधि से | 
विश्लेषित करावें, 1 की मात्रा का ज्ञान हो जाने पर पढ़े हुए 2 
अन्यान्य अक्षरों पर जैसे ध, म, र, फ, ल, ख, आदि पर उसे | 
लगवा कर इनके धा, मा, रा, फा, ला, खा, आदि रूप और 
उच्चारण हृदयस्थ करा दिए जा थे । इनके द्वारा भी नये नये शब्द 
वाक्य बनवाने का अभ्यास कराया जाय | फिर दू में ऊ की मात्रा 2 
मी, ली, ट्टी, से ई की मात्रा; है से ऐ की मात्रा पूर्वोक्त त्रिधि से ; 
पढ़ा दो जाय । 

इ? का द्वित्व रूप समझ श्रा ज्ञाय फिर भुट्दा, कुट्ट, हट्टा, कट्टा 
उदाहरणों में उसका स्पश्रीकरण किया जाय । श्रस्तु उपरि चारों 
वाक्यों द्वारा श्र, श्रा, इ ये तीन स्वर और ख, ट, ठ, द, ध, 

फ, म, र, ल, इ, ग्यारह व्यञ्जन तथा, £, और की चार 
मात्राएँ साथ ही एक द्वित्व वर्ण की भी शिक्षा सम्भव हुई । 
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वर्णमाला और मात्रा्रों की पूर्णता के हेतु तथा कुछ अधिक 
संयुक्ताक्षरों के बोधार्थ २८ वाक्य नीचे और लिखे 
शित्तार्थं चुने जाते हैं इन्हें अथवा इसी प्रकार के ग्रन्य स्थानिक 
हुए ५८ वाक्य वाक्य संग्रह कर पठक पूर्वोक्त प्रकार से पढ़ाबें। और 
फि! शब्दोच्चार बिधि में कथित प्रणाली से यथावप्तर 
वर्ण-मात्रा-सं 2त्ता 'का विइलेषित ज्ञान करावे: - 
चुने हुए वाक्य 
१, ईख का रस छान लो, ०, गन्ने फे रस का गुड़ वनता है, 
३. आग जल रही है। ४. उस घर में चलो, ५, औरत चर्खा चज्ञा रही 
है ६. गाय दूध देती हे ७, घोड़ा मत दौदाओ, ८, बकरी का बच्चा 
उछल रहा हे, ९. बढई लकड फाइ रहा है, १०, एक ऐ.नक मुके दो 
११, अंत में बसंत ऋतु ग्रा गई, १ . ग्र: रः सिर में बहुत दर्द है, १३ 
गर्मी से ऊब उठा हूँ । ११, यह प्रस्वो कैसी ऊबड़ खाबड़ है, १४, एक 
कौर खा लो, १६, कौवा उड़ गया, ? ७, मेरी मैया ऐसी प्य री । १८, में 
हुँ उसका बहुत डुरारा, १९. खेल खेलकर मुझे रिझाती २०, पक्षी के पर 
सी पतंग उड़ाती, २१. ढोल बजता है। २, टट्टू डगर डगर चलाग्रो. 
६३. कण कण जोर मनजुरे, २४, भैंस का थन कट गया है , २५. पत्र 
लिख दो, २६, माता शिशु के आंख में श्रज्नन लगाती है, २७, वर्षाऋतु 
बढ़ी सुन्दर लगती है, २८, यज्ञ में शङ्क बन रहे हैं । 
इस पद्धति में मी लेखन का काम और ढंग 
लेखन शिक्षा वही सत्र रदेगा जो वर्ण शिच्षा-विधि और शब्दोच्चार 
विधि में वणित है | 
भाव प्रदशन के हेतु संवाद-विधि के लिए, साथ ही वाक्योच्चार विधि 
से बर्णों का लिखना-पढ़ना सीख जाने पर उसकी जांच के लिए श्रौर 
श्रगले प्रकरण में प्रारम्भ होनेवाली कहानी पद्धति की जब जमाने के 
लिए वाक्य रचना सम्बन्धी एक पाठ संकेत कराया जाय । 
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सहम प्रकरण 
कहानी पद्धति से वर्ण शिक्षा [ पढ़ना-लिखना सिखान' ] 


बिज्ञान के हेतु यदि शिक्षा द्वारा स्रभीष्ट विषय का ज्ञान प्राप्त 
करना दै तो कक्षा का उद्देश्य कतृव्य.द्वारा निर्दिप्ट साध्य की साधना 
है । विज्ञान यदि ग्रवधानतापूर्षक मनॉनिवेश 

भाषा विज्ञान का विषय है तो कला सरुचि इन्द्रिय ज्ञानाराध्य, 
भो है औए विज्ञान का उपाजन मानसिक और मस्तिष्क की 
कला भी क्रियाशीलता पर निर्भर है तो कला का शारीरिक 
गतिविधि पर । किन्तु यह कदापि नहीं कहा जा 

सकता कि वैज्ञानिकता में कला का सर्घथा श्रमाव ही है श्रथवा 
कलात्मकता विज्ञान विरहित हे । सत्य तो यह है कि न्यूनाधिक दोनों 
के साधन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। शारीरिक क्रियाश्रों में मन 
निलेप नहीं रहता अर्थात्‌ मानसिक चेतना प्रभाव से शारीरिक 
क्रियाएँ प्रायः वञ्चित नहीं रक्खी जा सकतीं | इसी प्रकार मस्तिष्क 
का विकास ज्ञनेन्द्रियों पर निर्भर है जो शरीरावयव ही हैं। अस्तु 
जन्म लेते ही शिशु भाषा के कलापूर्ण अंग का श्रनुगामी बनता हे 
हे अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के हेतु ही भाषा का सहारा 
हा | न ७१५ ही के द्वारा श्रपने मनोभाव प्रगट कर अपना 
नाता है और दूर ! पो क 
६ याच ति अव क सन 
_ सेमकने के व्यवहारो द्वारा भाषा उन्हे लामा? जाए >. 
क. ता वाचाल भान्वित करती है । र 
हि य होता हे काम करने को योग्यता उत्पन्न 
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करना अर्थात्‌ इस प्रकार बातचीत कर सक॒ना जिठसे सुननेवाला प्रभा- 
बित हो उठे, यही भाषा का कलात्मक्र अङ्ग है । 
भाषा के कलात्मक अङ्ग का पहिला काम श्रपने मन के भाव 
स्पष्ट रीति से प्रकट कर सकना है जो बोलने ही पर निर्भर हे और 
भाषण क्रिया का प्रधान साधन पाकेन्द्रिय (जिह ) है श्रतः यह काम 
` कमेन्द्रिय प्रधान होने से कला प्रधान ही हुआ । 


भाषा का दूसरा काम है सुनकर दूसरे के भाव समझ लेना, तीसरा 

काम हे, चिह्न विशेषों ( लिपियों 2 को देखकर ( पढ़कर ) भाव समझना, 

दूसरे काम का साधन श्रवणेन्द्रिय तथा तीसरे का दशंनेन्द्रिय है । ये 

दोनों विशुद्ध शानेन्द्रियाँ हैं। अतः ये दोनों काम भी शान प्रधान हुए। 

इन दोनों ही कामों में समझदारी की प्रधानता है। अतः भाषासस्वन्धी 

समभरारो का भाग-जिसमें शब्दाथ, रस, अलंकार, भाव-विभावादि, 

शब्द शक्तियॉ श्रभिघा-लक्षण-यज्जना दि, छन्द और व्याकरण सम्मिलित 

.. है ज्ञानाजेन का भाग है | अपने इस दूसरे श्रज्ञ से भाषा विज्ञान है | 

| भाषा सम्बन्धी तीसरे कार्ये लिपि वाचन का मून लेखन भी 

"शुद्ध कला ही है श्रोर उसकी सम्पन्नता का द्वार भी कमेंन्द्रिय दस्त 

है। श्रस्त भाषा के चार कामों में से दो भाषण और लेखन तो 

» ऋ हदतक कलात्मक हैं और श्रवण, मनन ये दो कार्ये निर्दिष्ट 
` । सीमातक विज्ञानात्मक है | 


यह एक व्यावहारिक सत्य है कि बच्चे पहित्ते बोलन। सीखते हैं और 


०. 
मि 


वो रा गुण सम्पूर्ण त्वचा का गुण है। श्रत: हाथ-पांब आदि 
ऊम एक प्रकार केज्ञान का साधन तो हो हो 


ammu. eGangoti | ॥॥४० Initia 
, Jammu. An eGangotr Ini 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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वह अपने से श्रनुकरण प्रबृत्ति के द्वारा ही सीख पाते हैं। कहानियों 
द्वारा वे श्रपनी रुचि जाग्रत करते हैं जिज्ञासा 


शिशुओं के बढ़ाते हैं, उनकी समझ विकसित होती है, और 


हेतु भाषा का बोलना तीलठे हैं। चू'कि शाला के वातावरण 
कलात्मक अंग को घर जैसा ही रखने कीं बात ऊपर कही जा 
ही मुख्य है चुकी है जिससे कि बच्चे नयी परिस्थिति की झिझक 
से दूर रहें। साय ही घरू जानकारी की नींव पर ही 

शाला-शिक्षण की इमारत का खडा किथा जाना स्वाभाविक है । 


शिशुवर्ग बा प्रथम कच्चा में भाषा शिक्षणका प्रारम्भ 
कहानी भाषा के मोखिक भाव प्रकाशनसे होता है । इस उद्देश्य की सिद्धि 
कलात्मक और बातचीत, सम्माषण और कहानियों के कथनोपकथन 
वैज्ञानिक अंगाँ द्वारा ही सम्मवनीय होती है। कहानियां. तो 
के एकीकरण का घरू जीवन ही से बच्चों के मनोरञ्जन का 
स्नायुजाल दै मुख्य साधन हैं। * 
१--बच्चे घर में कहानी सुनते रहते हैं, अतः शाला सम्बन्धी 

कार्य्य भी यदि कहानी ही में ढाल कर «किये 
वणे शिक्षा में जावे और उन्हीं के परिणाम में शिक्षक अपना 
कहानी पद्धति शिक्षणोईश्य सिद्ध करे तो बच्चों का मत सदैव 
की उपयोगिता उसके हाथ में रहेगा। साथ हो ज्ञात से अज्ञात 

की ओर, सरल से कठिन की ओर जाने के 

शिक्षण सिद्धान्त भी अपना काम कर गुजरेंगे । 


२--सम्पूर्ण से उसके अवयव की ओर जाना एक शिक्षा सिद्धान्त 


है जो कहानी पद्धति में पूरो तरह लगता है, क!रण कहानी 
एक सम्पूर्ण वर्णन है} जब वह दृष्टि पय में पूरी तरह समा-गई 
तब उसके श्रवयव वावरी के पहिचानने में क्या देर लगने वाली 
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है। वाक्यों की पहिचान हो जाने पर उनके अन्तर्गत शब्दों 
की पहिचान में कोई कठिताई ही न रहेगी, फिर शब्दों के 
` खण्ड श्रक्ष्र जो पहिले पूर्णं कहानी के साथ, फिर वाक्यों के « 
साथ, पुनः शब्दों के साथ बारम्बार दृष्टि पथ से शुजरे हैं। 
बिल्कुल जाने-बूफे से लगेंगे श्रतः शोप्रातिशीत्र विलग रूप से 
भी परिचित हो जायेंगे, इसी प्रकार मात्राग्रो और संयुक्त श्रच्रों 
की मी बारी श्रा जायगी | 


३--शिक्षण की सर्वोत्तम क्रिया मनोरञ्जन और रोचकता है, कहानी 
से बढ़कर ओर वौनसी बात होगी जो बच्चों के हेतु मनोरंजक 
हो और न कहानी सुनने कहने से बढ़कर उनके लिये कोई 
रुचिकर काय हो है श्रतः कःानी-पद्धति एक शिक्षण पोगी 
स्वाभाविक ढंग है। 


द एकवाले केबल वरणो में--जो श्वस्तु, अक्रिय 
चण शिक्षा की और स्वयं अकेले तो अनुपयोगी भी-बच्चों की 
पाचों'विधियों कोई रुचि नहीं होती । ये चिन्ह और उनके नाम 

में कहानी या ध्वनि तो उनक्रे जिये केवल निरठवाद हैं। 
पद्धति की सव- उस समय समझाया गया शब्द वस्तुश्रों के 

श्रता का परिचायक नाम अथवा काय्य द्योतक क्रिया पद्‌ 
प्रतिपादन  श्रथवा श्रर्थ निरूपक श्रव्यय होते हैं। उनका उपयोग 
है श्रतः वे रोचक हैं, उनके विभाग ही श्रद्वर हैं 

इस लिए शब्दों के द्वारा श्रक्षर बोध कराना वर्ण पाठन विधि 
वा स्वरोचार विधि से उत्तम है। इसके पश्चात्‌ वाक्यों की 
उपयोगिता, पूर्ण भाव द्योतन श्रादि कार्य्यो का वर्णन कर इनके 
द्वारा पहिले शब्द फिर बण शिक्षा की बात की रुचिरता के 


) २-पहिले कहा जा चुका है कि ग्र, श्रा, क, ख ग्रादि नाम ध्वनि 
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गोत गाये गये | तो क्या वह सब्र कयन मिथ्या ही है? इस 
मरेन का उत्तर यह हे कि वह सत्र ग्रक्षरशः सत्य हे । वरन 
इस सैद्धान्तिक सत्य का प्रतिपादक है कि बच्चे अपरिचित- 
अव्यवहारिक, वस्तु और अवयवो की ओर पहिले 
कोई ध्यान नहीं देते । देखिये शद परिचित, व्यावहारिक, 
संशात्मक, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि होते हैं श्रत: 
वर्णो की ग्रपेक्षा उनकी ओर पहिले. बच्चों का ध्यान जाग्गा | 
वाक्य में उपरि गुण और मी प्रचुर परिमाण में होता है, 
पूण मनोभाव प्रकट करने में तो वे शब्दों से भी बहुत श्रागे बढ़ 
जाते हैं । रत; शब्दों की अपेक्षा वाक्यों की श्रोर और भी ग्रधिक 
ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। फिर कहानियां तो वाक्य समह 
हैं, उपरि गुणों का भंडार हैं, कहानी पद्धति में उन सभी गुणों | 
का समावेश है जो शब्दोच्चार और वाक्योच्चार पद्धतियों मै. 
गिनाये गये हैं । श्रतः उक्त दोनों ही पद्धतियों से यह पद्धति अधिक . 
स्वाभाविक, अधिक रुचिकर, अधिक मनोरञ्जक और श्रेष्ठतर | 
है इसमें तो संदेह ही नहीं रहता | 


` "थोड़ा सोचने से जान पड़ेगा कि केवल वर्णों की भाँति केवल 
शब्द भी भावत्षेत्र में अपूर्ण ही हैं, मां, बाजार, लोटा, मात, टोपी 
आदि शब्द कहकर देखिये क्या इनसे कोई भी मनोभाव स्पष्ट होता 
है? तोयेमी य, व, ल, म, ट श्रादि वरणो की भांति भाव 
'व्यञ्जक न हुए | यही हाल ग्रसस्बन्धित मिन्न भिन्न वाक्यों का 

भी है नैसेः-- 
` १-मैं कल वाज्ञार गया था, २. वह घास खाने लगा रेश्मा 
लखनऊ से पिताजी का पंत्र आया है, ४. मोहन भात नहीं खाता, 
४. लोटा खो गया, ६. मुझे एक अ्रच्छी टोपी मिल गई । डी 
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ये छुञरों वाक्य परस्पर असम्बन्धित हैं बरन साङांचित प्रत्येक की 
-आकांचा क्रमशः यह है । 

१--क्यों १.२ कौन १ क्या लिखा है १ ५, कारण १, ५४, 
तो अब १ ६. कहाँ से उसका क्या होगा १, इनसे बच्चों का मन किसी 
“एक ही ओर सुसंगठित होकर कोई परिणाम नहीं निकल सकता श्रतः 
मनोरंजन का अभाव दी दो जायगा । 

अ इन्हीं वाक्यों का एक कथानक बना कर नीचे लिखे रूप में 
पढ़ाया जाय । 

“मॉ? लखनऊ से पिताजी का पत्र आया दै, कि में कल बाजार 
गया था, तुम्हारा भाई मोहन यहाँ भात नहीं खाता, सो उसके लिये वहां 
आटा ले आया हूँ, बाजार में मुझे एक अच्छी टोपी मिळ गई, वह 
"तुम्हारे लिए रख छोड़ो है, अपनी माँ से कहो कि लोटा खो गया तो 
-दुसरा खरीद लें, घोड़ा श्रच्छा हो गया, वह घास खाने लगा है, जल्दी 
हो इका चलने लगेगा |” .अ्रत्र स्पष्टठ: सव दी संगति लग जाने से 
सत्र की दिशा एक परी कथा व्यक्त क-ने में एक ही हो गई! इतने 

` .स्पप्टीकरण के ५इचात्‌ यह समना शेष नहीं रह जाता कि वर्णमाला 
पाठन की श्रन्य पद्धतियां यदि माला के मनके हँ तो यह कहानी 
पद्धति उनमें समेरु है । 

वर्ण शिक्षा सम्बन्ध में पुराना मत यह हे कि वर्णो से शब्द 
“शब्दों से वाक्य और वाक्यों से कहानी श्रादि पुणे विवरण बना 

करते हैं श्रतः पहिले वणं शिक्षा, फिर शब्द-वाक्य- 
पुरानी वर्ण गद्य, पद्य आदि का पढ़ाना ही क्रमिक अथच 
पाठन विधि की स्वाभाविक है। किंतु शब्दोच्चार, वावयोच्चार श्रौर 
तिरथकता प्रस्तुत विवरण में कहानी पद्धति सम्बन्धी दलीलें 
पढ़ लेने पर वर्ण परिचय प्राथमिकटा की युक्ति 

एनिस्सार श्रौर व्यर्थे प्रतीत होने लगती है । 
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चू'कि कहानी पद्धति में पहिले बच्चे सारी कहानी दी पर 
दृष्टि डालते हैं और शिक्षक के साथ उपे 
छुक एन्ड से सुनते-पढ़ते हुए सीलते हैं, यही क्रिया वाक्यों पर | 
% मेथड अर्थात विधि और शब्दोच्चार विधि में भी प्रयुक्त होती 
| देखो और है अत: वियोगात्मक पद्धति की तीनों प्रणालियों 
। बोलो रीति को ग्रंगरेजी में लुक एन्ड से मेथड? अर्थात 
देखो और बोलो रीति कहा जाता है। 


१--शब्दोच्वार प्रणाली, वाक्योच्चार प्रणाली और कहानी 
पद्धति द्ध RF 52२७ «मक को ५ 
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ष्टम प्रकरण-- 


कहानी पद्धति द्वारा बच्चों के पढ्ने की प्रगति 
२--शाला में पढ़ने-लिखने का अंत उतने ही पढ़ने लिखने में न 
होना चाहिए, वरन वह पढ्ने-लिवने के सम्बन्ध में रुचि 
उत्पादक हो । 

२--पढ़ना-लिखना सीख लेना एक ऐशी शक्ति प्राप्त कर लेना है 
जिसके सहारे मनुष्य हजारों वर्ष पूर्वे की मृतात्माओं 
कहानी पद्धति खरे से बातें कर लेता हे । इसी शक्ति के सहारे परं 
लिखने पढ़ने की चन्द, कत्रोर, सूर, जायती, तुलसी, मारतेन्दु श्रादि 
इच्छा उत्पन्न के हार्दिक भाव की थाइ लगती है । श्रपने जीवन 
होती है सबन्ध में उनसे परामश प्राप्त काता है। 
वर्तमान में भी चिठ्ठी-पत्री के सहारे अपने दूरस्थ 
सम्बन्धी से बातचीत हो जाती हे । समाचार पत्रों द्वारा संसार 
मर की घटनायें रोज रोज जान ली जा सकतीं हैं। मृत्यु के 
पश्चात्‌ के लिये मी श्रपने विचार दूमरों के हेतु । चितरूर 

में छोड़ जा सकते हैं । 


४--बच्चों की ऐवी शक्ति को उत्तेजन देने की योग्य रीति कहानी 
पद्धति दी है | 


५--कहद्दानी पद्धति हो से बच्चों में ऐसी इच्छा श्रौर उत्सुकता उत्पन 
हो जाती दे कि वे दृढ दढ कर जितनी ग्रच्छी पुत्तके पा सकते 
हें पढ़ने को श्रातुर रहते हैं। 
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१-्पडने में विद्यार्थियों से सदैव यह श्राशा करनी चाहिए कि वे 
बिना अटकाव के पढ़ेंगे। उनके पढ़ने से न तो 
बिना अटकाव शब्द खरिडत हों और न उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
के अच्छा पढ़ना हो टूटे । २-बच्चे एक ही बार दृष्टि डालने 
कहानी-पद्धति पर बहुत से शब्दों को- देख सके और पृष्ठ के 
से अतिशय एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में दृष्टि को जो 
सम्भव है अटकाव होते हैं वे कम से कम हो जाय॑। 
३--सरलतापूर्वक, शुद्ध, यथोचित शीघ्रता श्रौर 
विचार के साथ पढ़ना ही अच्छा पढ़ना समका जाता हे | 
वणपाठन-पद्धति का तुलनात्मक विवेचक सरलतापूवेक इस 
निर्णय पर पहुँचेगा क्रि उपयु क्त गुण, कहानी-पद्वति द्वारा सम्पन्न 
वणंशिक्षण से सुलभतापूर्वक छात्रों में उत्पन्न किये जा सकते हैं। 
४--( क ) पढ्ने में इम शब्द के एक एक अ्रक्षर को पहिचान 
के नहीं पढ़ते परन्तु पूरे शब्द को एक साथ पहिचानकर 

पढ़ते हैं | | 
(ख ) इसी प्रकार शब्दों पर साधारण ध्यान देते हुए वाक्यांश 

श्रौग छोटे छोटे वाक्र्यो को भी पहचान लेते हैं । 
(ग) वाक्यांशों और वाक्यों पर भी साधारण दृष्टि डालते 
हुए परिचित कहानियाँ पढ़ी ज सकती हैं । 
१--यदि रोचकता के साथ दुहराया जावे और कठिनाइयों को 
क्रमानुसार लिया जावे तो बच्चों को पहिले पहिल 
नेत्र-सञ्चाज्ञन कहानियों के द्वारा पढ़ना सिखाया जा सकता है। 
२--तभी विना अटकाब के सफलता के साथ 
कहानी की प्रत्येक पंक्ति पर नेत्र-सञ्चालन का ऐसा श्रभ्यास 
सम्भवनीय होगा कि आँखो के ठहरावों की संख्या यथासम्भव 
कम हो जाय | 
२० 
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३--अ्च्छा पढनेवाला पाच-सात शब्दों को श्राठ-दस सेकंड में पहिचान 
सकता है । 
लोग समभ्हेगे कि शिशुओं के देतु मनमें पढने को बात कहना 
ही असंगत है, पर उन्हें यह जान लेना चाहिये कि शिशु का जीवत 
हो जगत के मौन श्रध्ययन से प्रारम्भ होता है, 
मन में पढ़ना जन्म से पांच, छः महीने तक तो बह अनबोल रइ- 
कर ही ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत के वेदन मस्तिष्क 
और मन पर प्रस्फुटित होने देता है । फिर वे वेदन भावों में परिबतित 
होते हैं, तब कहीं उन भावों को अनुकरण द्वारा शब्दों में शराबरद्ध 
क्रिया जाता है, पश्चात्‌ बोलने की शक्ति काम करती है और भाषा 
द्वारा ये भाव बाहर प्रकट होते हैं | पर बाहर प्रकट होने का यह श्रर्थ 
नहीं कि श्रन्तःकरण से भाव बहिर्गत होते जाते हें, वे तो श्रन्तःकरण 
में वैसे ही स्थिर रहते हे जैसे कूप में जल -बह बाहर निकलता भी 
रहता हैं और कुएँ में मरा भौ रहता है । सुस्थिर, स्थायीभावों की भौ 
यही दशा है । जब इम किसी का भाषण सुनते हैं तब मौन रहकर 
ही तो उसके मर्म का संग्रह करते हैँ । इसी प्रकार समाचारपत्र, पुस्तकें . 
मी केवल आंखों से देखकर ही पढी ओर समभी जायं। शाला से 
बाहर होते ही छात्रों का श्रधिकांश श्रध्ययन मौनप्रणाली हो पर होता 
है । प्रकृति रहस्य का सुविस्तृत ज्ञानमंडार इम मौनसाधन हारा ही 
अधिकृत किया करते हैं| सो मौन पठन ही. आ्रात्मिक श्रध्ययन है, 
उसके प्रस्यच् परिणाम ये हेः-- 


१--जोर से पढने में प्रत्येक शब्द के उच्चारण में कुछ समम पश्चात्‌ 
जिह्वा श्रागे बढती है । 


२--पढ्ते समय सुननेधालों का भी विचार रखना ही पड़ता है जिससे 
ध्यान बँट जाता है । 
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३--भावसहित पढ्ने और विरामो पर ठहने के कारण भी कुछ समय 
लगता ही है। 


४--अरतः एकाग्र और शीघ्रपठन साथ ही मानस पर समुचित विवेक 
उत्पन्न करनेवाला पढन मन ही मैं होता है। इसका यह श्रर्थ न 
लिया' जाय कि बोलकर पढ़ना वर्ज्य है, घरन यह कि पठन की एक 
लाभकारी प्रक्रिया मौनपठन भी है, जिसका स्वभाव प्रारम्भ ही से 
बच्चों में जाएत करना चाहिये | ६ 


जब स्वरध्वनियों का अभ्यास कहानियों द्वारा कराया जा रहा हो 
तब निम्न नियमों का ध्यान रखा जाय । 
१--कहानी पढ़ाते समय बच्चों की आँखें, कान, जिया 
स्वर-ध्वनि और मन कहानी ही के देखने, सुनने, बोलने और 
सिखाने का पहिचानने में लगाये जायँ | उस समय वाक्य वा. शब्द्‌ 
स्थान का वर्ण, ध्वनि या मात्राओं आदि के विश्लेषण का 
सविशेष यत्न न हो । 
३--कहानी पहचानी जाने पर उसके धाक्यों की ओर ध्यान दिया जाय; 
वाक्यों की पहिचान हो जाने पर जो जो वाक्य भली प्रकार पहिचान 
लिये गये हों उन्हीं के शब्दों की ओर ध्यान दिलाया जाय; फिर 
पहिचाने शब्दों की वर्ण-ध्वनियाँ घिश्लेषित कराई जायें; स्वर और 
उनकी मात्राएँ निकलवाई-पहिचनवाई जायँ और उन्हे काम में 
भी लाया जाय । यदि संयुक्ताक्षरी शब्दों से काम पड़ा हो तो 
मिले हुए धर्णो को अलग अलग पहिचनवा दिया जाय । 
8--किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि स्परध्वनियों का शब्दों से, शब्दों 
` का घाक्यों से, वाक्यों का कहानी से पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध नष्ट न 
होने पावे, और इस प्रकार के विश्लेषण सम्बन्धी अभ्यास अलग 
घण्टौं में कराये जाने की व्यवस्था रहे । | 
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१--बच्चे रोचक और श्रर्थयुक्त बातें सुनकर उन्हें पढ़ने को लालायित 
होते हैं, फिर उन्हीं बातों को अपने शब्दों में भी कह सकते हैं। 
ह . ९--कित्ती विशेष उद्देश्य के कारण भी पढ्ने में 
ह बच्चों की सफलता प्रास होती दै, जैसे कक्षा में कही जानेवाली 
Re समभदारी की किसी कहानी के सुनने को उत्कट इच्छा अथवा 
जाँच तत्सम्बन्धी अभिनय और नाटक करने में । 
___३=जब वच्चे कहानी में लीन हो जाते हैं.और जब पढ़ने में।उनकी शक्ति 
= बढ़ जाती है तो वे अधिक समझने लगते हैँ; अथवा जव बे अधिक 
समभने लगते हैं तभी पढ़ने में उनकी रुचि बढती है और वे कहानी 
सुनने अथवा कहने में लीन हो जाते हैं । 
र ४--मन में पढ़ने से बातें अधिक समझ में आती हैं; कारण ऐसी दशा 
> म॑ उच्चारण इत्यादि की ओर ध्यान नहीं देना पड़ता । 
चू. घीरे चीरे पढ्नेवालों की अपेक्षा तेज पढ्नेवाले अधिक ठीक पढ़ते 
हैं। वे १५ प्रतिशत श्रच्छा पढ़ते हें । परन्तु यदि कोई भी पढ़ने- 


*->><« 


वाला अपनी साधारण गति की श्रपेक्षा श्रधिक वेग से पढ़ेगा तो वह 
अधिक नहीं समझ सकता; अर्थात्‌ वेग से पढ्ने में समभने की 
ज्यु शक्ति घटती है । न 
| ६--पढ़ी हुई बातों को समझे विना बालक जो कुछ उनसे कहा जावे उसे 
` नहीं कद्द सकते। 
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८. जेल, Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नवम प्रकरण 


कहानी-पद्धतिसम्बन्धी सुरूष-प्ुख्य बातें 


१--कठिनाई क्रमानुशर होवे, अगली कहानी पिछली कहानियाँ की 
कठिनाइयों के आधार परे होवे। 

__ _ २=्=शिक्षक साधारण और रोचक कहानियाँ सुन-सुना 
कंहोनी-पद्धति कर बच्चों में पढ्ने की प्रबल इच्छा उत्पन्न कर देवे । 
सम्बन्धी मुख्य ३--ढीक रीति से पढ्ने के लिए पढ़ने पर अधिक 

सिद्वान जोर दिया जावे । 
४-- हिले पहिल पूरी कहानी को समभ लेवें, 

घाक्यांश और शब्दों को पृथक पृथक लेकर उसका उच्चारण कर सकें। 

४--यह अत्यन्त आवश्यक है कि बालक खेलों के द्वारा पढ़ने का 
अभ्यास करें । 

६==छोटे छोटे वाक्यांशों को एकं ही दृष्टि में पहिचानने का अभ्यास 

होना चाहिए । 

७--शब्द-ध्वनि का अम्यास इस प्रकार कराया जावे कि बालक नये नये 
शब्दों को सुन-सुनकर विश्घासपूर्वक शुद्ध उच्चारण कर सकें । 

८--पढ़ने का अभ्यास बढ़ाने के लिए समय समय पर काले तख्ते, चार्ट, 
कार्ड और चित्रमालिकाओं का उपयोग करना चाहिये। 

९--रोचक खेलों के द्वारा बच्चों में पढ़ने का वेग, समझने की शक्ति 
ओर मन में पढ़ने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए । 

१०--प्रत्येक बालक के पढ्ने की जाँच करनी चाहिए और पढ्ने के 
दोषों की ओर विशेष ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना: 
चाहिए। 
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१- प्रत्येक कहानी ८ से १० वाक्यों तक की होनी चाहिए) १२ १४ 
से अधिक घाक्य तो कदापि न हों। वह पुस्तक के एक ही पृष्ठ 
पर समाप्त होनी चाहिए, ताकि एक ही नजर में पूरी 
कहानी के गुण सी कहानी देखी जा सके | 
:. २--कहानी का प्रत्येक वाक्य भी एक पंक्ति से अधिक 
लम्बा न हो, ताकि सम्पूर्ण धाक्य बिना दृष्टि चलाए ही एक बार 
में देखा जा सके | 
रै--कहानी यथासम्भव बच्चों के परिचित हिंदी बोलचाल के सरल 
और शुद्ध शब्दों में कही हुई हो । | 
४--कहानीपद्धति से वर्णमाला सिखाने के हेतु अधिक से अधिक आठ 
. कहानियों का एक समूह निश्चित कर लेना चाहिए | 
+-इस समूह की प्रत्येक कहानी का एक दूसरे से सम्बन्धित रहना 
आवश्यक है | न 
६--कहानिर्यो की कठिनाइयाँ क्रमानुसार हों | यथाप--हिली कहानी में 
संयुक्ताक्षरी शब्द होवें ही नहीं, या फिर बहुत सीधे-सादे सुपरिचित 
एक दो से अधिक न हों। इसी प्रकार पहिली कहानी में ग्रा, 
इ, ई, ए, ऐ, आदि की मात्रावाले शब्द ही अधिक हाँ । 
७=दूसरी कहानी में दो तीन घाक्य पहिली के पूरे पूरे श्रावें और दो 
चार शब्द भी, शेष वाक्य और शब्द नये नये हों । इसमें एक दो 
को छोड़कर|शेष सभी स्तरों की मात्राएँ और स्वर ग्रा जाने चाहिये । 
८--तीसरी कहानी में पहिली व दूसरी के कुछ शब्द और कुछ वाक्य 
ढुहराये हुए हों, शेष नये हों | इन तीनों कहानियों में वर्णमाला के 
सभी स्वर, व्यज्षन श्रौर मात्रायुक्त शब्द श्रा जाने चाहिएं और 
तीनों कहानियों में मिलाकर आठ' दस परिचित संयुक्ताक्षरी शब्द भी 
श जाने चाहियें, इनमें तीन चार द्वित्वाक्षरी भी अवश्य हों | 
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९---अब अगली चार पाँच कहानियाँ कुछ नवीन कथानक लिये हुए 
इन्हीं कहानियों के शब्द-वाक्यादि की पुनरादवत्तिस्वरूप हों, जो 
सह्तरजनीचरित्र की कहानियों की भाँति ही परस्पर सम्वन्धित हो । 
कम से कम एक का उद्गम उसके पूर्वं की कहानी ही हो । 
१०--यदि पहिली कहानी के वाक्य अगली कहानियों में दुहराये हुए न 
हाँ तो एक ही कहानी के वाक्यों को इधर-उधर रखकर उसे ही 
पाँच छः बार दुहराये जाने की परिस्थिति में कर लेना चाहिए । 
११--कहानियों के सम्बन्ध में चित्रपट तैयार कर लिये गये हों तो 
अत्युत्तम होगा । 
१२---कहानी यदि ऐसी हो जो संवाद्रूप में परिवर्तन की जा सके तो 
बहुत ही अच्छा होगा । इसी प्रकार वे श्रभिनीत हो सकें अथवा 
नाटक रूप से प्रदर्शित की जा सवें तब तो सोने में सुगंध ही 
समभा जायगा | 
इसी भाग के अध्याय दो के प्रकरण ३ व ४ तथा अध्याय ३ के 
प्रकरण २ में उल्लिखित सभी सामग्री कहानीपद्धति में भी आवश्यक 
होगी:। इसके अतिरिक्त 
सामग्री १--उपरिलिखित प्रकार की आठ दस कहानियों के 
बड़े और सुन्दर अक्षरों में लिखे हुए अथवा छपे 
हुए चार्ट, यदि उनके साथ ही प्रत्येक कहानी के चित्रों के भीं चार्ट हो तो 
बहुत ही अच्छा होगा । 
२---उपरि प्रकार की सचित्र रंगीन कहानी-पुस्तक । 
३--प्रत्येक कहानी के कार्डबोर्ड कः ऐसी लम्बी-चौड़ी पड्टियोँ पर लिखे 
या छपे वाक्य, जो क्रमशः धर्शुस्टैंड में रखेःजाकर एक पूरी 
कहानी प्रस्तुत कर दें । 
४--कहानी के शब्द भी कार्डवोर्ड के घर्गाकार टुकड़ों पर लिखे वा 
छपे हुए हों । कि 
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शब्दोच्चारविधि के हेतु जिन गुणविशिष्ट पाठकों की आवश्यकता 
होती है, वे ही सब गुण कहानीपद्धति के पाठक में होने चाहिएं | पर 
विशेषता केवल यही होगी कि पाठक, बच्चों को 
अध्यापक कहानी सुनाने और उनसे सुनने का ऐसा स्वाभाविक 
रोचक ढंग बर्तनेवाला हो कि वही कहानी वाक्य-दाब्द 
र वर्णशिक्षा का हेतु बन जाय; और अन्त तक बच्चे यह न जान 
पायें कि पाठक का हेतु उन्हें अक्तर-मात्रा और संयुक्ताक्षर सिखाना था | 
किंबहुना बच्चे अगली कहानियां और आसानी से पढ़ लेने के लिए इस 
सीखने को अपना हेतु समझकर जिशासु बने रहें । बच्चों की इस प्रकार 
की अनुभूति ही शिक्षक की सफलता है। 
किसी विशेष उद्दे श्य अथघा अभिप्राय को सम्मुख रखकर ही किसी 
विषय को पढ़ाने में सफलता प्राप्त हो सकती है । पुराने समय की पुराने 
ढंग की पढ़ाई में शिक्षण का उद्देश्य परीक्षा पास 
उद्देश्य की .. करना और पढ़ाई की सफल सम्पूर्णता उत्तम नौकरी 
आवश्यकता प्राप्त कर लेना तथा आज स्वतन्त्र भारत के स्वावलम्बी 
१ समय में उद्द श्य बदलकर बेसिक ( बुनियादी ) शिक्षा 
पूरी करना अथवा अपना निश्चित प्रापोक्ट ( आयोजन ) पूरा कर लेने 
की शारीरिक, मानसिक और नैतिक योग्यता उत्पन्न कर लेना और उसे 
खुपुष्ट वना लेना है। आज-शिक्षणसमासि का फल नौकरी प्रास करने को 
अपेक्षा कृषि, बुनकरी, मेमारी श्रादि धंधों और घारिज्य-व्यधसाय श्रादि 
` स्तरालम्त्री कृतियों में परिणत हो गया है | कहानी पद्धति का विशेष 
उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच यही शेना चाहिये कि शिक्षक को 
उत्तम ढंग से कहानी पढ़ते देख बच्चे भी उसी प्रकार पढ़ सकने की 


` शक्ति प्रात कर लेना अपना निश्चित उद्देश्य बना लें। और शिक्षक 
` उन्हे कहानी में घाक्य, घार्क्यो से शब्द, शब्दों से वर्णमात्राओं की ओर 
ले जाता हुआ प्रत्येक कदम पर ठइर-ठद्ृरकर पीछे मुड़कर भी कार्य्य 
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प्रक्रिया की जाँच करता और कराता हुआ आगे बढ़े जैसे आठ दस 
वाक्यों का परिचय हो जाने पर उन्हीं के द्वारा बच्चो से दूसरे. ढंग से 
उसी कहानी को पहलेधाले, फिर दस बीस शब्दों का परिचय करा चुकने 

पर उन्हा के सहारे कई नये नये वाक्य गढ़वा लें । यही क्रिया शब्द और 
अक्षरों के बीच भी होती रहे 1 इस प्रकार श्रक्षरक्ञानप्रातत बालक स्वतः 
दूसरी नई नई कहानियाँ अपने आप पढ़े गे | 
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दशम प्रकरण 
नमूने की सात कहानियाँ छि 


पहली कहानी--मोहन के बाप की सफेद गाय | 
` र--मोहन के बाप के एक सफेद गाय थी । 
२--उस गाय के एक उजला बछवा भी था। 
_ ३ चछवा दिन को इधर उधर घास चरा करता था| 
. ४--गाय जंगल में दिन को इधर उघर घास चरा करती थी । 
. ५-अछवा की दौड़-भाग से मोहन की औरत ऊ उठती थी | 
_ ६--शाम को मोहन दूध दुइने बैठता था | 
_ ७--उसकी औरत वछवा पकड़े रहती थी । 
. ८-वछया मी दो थन दूध पीने को पाता था । त... 
` $-- रात को गाय से कुछ दूर बछुषा वँधा रहता था। 
दूसरी कहानी--मोइन के बूढ़े वाप गणेश का कुटुम्व । 
. १ मोहन के वाप का नाम गणेश था || 
२ वह महात्मा गांधी का बड़ा भक्त था | 
३--णणेश महात्माजी को बापू नाम से ही याद करता था । 


४--गणेश भगवान का भजन और किसानी की ऊपरी देखरेख 
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४--मोहन के बूढी माँ का नाम सरत्वती था | 
६--मोहन के बूढ़े वाप की सेधा सरस्वती के नित्यकर्मका एक अंग था | 
७--सरस्वती घर की ऊपरी देखरेख करती थी । 
$ प्रायः वह थ्वी पर बैठी हुई चरखा कातती दिखाई पड़ती थी । 
९--ये लोग ब्राह्मण थे | 
१०-धर में नित्य पञ्चयज्ञ होता और शङ्ख बता था 
११-अब गणेश का रहन-सहन ऐसा था जैसा एक ऋषि का होता है | 
१२श्रपनी सफेद गाय से उसे बड़ा प्रेम था । 
१३-गणेश का सारा कुटुम्ब हर्घन्मग्न रहा करता था । 
६ बछवा, ५ था, ५ को, ४ थी, ४ गाय, २ मोहन, के, है की, 
२ एक, २ उस, २ दिन, २ घास, २ इधर, २ उधर, २ चरा, २ औरत, 
२ दूध, भी, २ से, बाप, सफेद, उजला, जंगल, करता, करती, में, दौड़, 
भाग, ऊत, उठती, शाम, दुहने, बैठता, पकड़े, रहती, दो, थन, पीने, 
“परै पाता, रात, कुछ, दूर, बँघा, रहता । 
[क] उपरि कहानी में इ, उ, ऊ, ए, ओ ये पांच स्वर आगयें हैं। 
अ श्रा, ई, ऋ, ऐ, ओ, अं, अः ये आठ स्वर बिलकुल नहीं आये । 
[ख] ग्र से अँ तक की-- ॥, f 1, Re) हे र के, पै और 
२--दूसरी कहानी में कुल ५८ नये शब्द हैं। कहानी में प्रयुक्त 
शब्द्संख्या प्रथम टिप्पणी की भाँति ही दिखाई गई है । यथा ८ का, 
४ गणेश, ३ नाम, ३ सरस्वती, २ बूढ़े, २ महात्मा, २ ऊपरी, २ देखरेख, 
न २ नित्य, कर्म, मुख्य, वह, गांधी, बड़ा, भक्त, जी, ही, बापू, याद, किसानी, | 
१ और, भगवान, भजन, बूढी मां, सेवा, अंग, प्रायः, करती थी, पृथ्वी, घर, ` | 
पर, बैंठे, हुए, है, सारे, कुडम्ब, हर्ष, मग्न, चरखा, कातती, हुई, दिखाई, 
पढ़ती, ये, लोग, ब्राह्मण, ऋषि, पञ्च, यश, होता था, शङ्ख, वजता, श्र, 
रहन, सहन, ऐसा, जैसा, रहा करता था । 
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११ मात्राएं भी आ गई हैं, केवल अः की मात्रा (: ) ही शेष रह गई 
है । ऋ, , युक्त भी कोई अक्षर नहीं श्राया | सच में संयुक्ताक्षरी शब्द ही 
पहिली कहानी में नहीं है, ्रलत्ता  चन्द्रविंदु जरूर प्रयुक्त हुआ है । 
[ग] व्यक्ननों मै क, ग, घ, च, छ, ज, ठ, (ड़) , त, थ, द, ब, न, ^ 
प, फ, ब भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह. आदि २४ व्यज्जन आ गये हैं, 
रौर ख, ङ, क, ज, ट, ड, ढ, (ढ्‌), ण, ष, क्ष, त्र, श, ये १२ व्य्नन 
बिलकुल नहीं आ सके हैं । | 
[ब] पहिली कहानी में न आए हुए ८ स्वरों में से अ, ई, ऋ, ऐे 
_ और त्रंये५ स्वर तो इस दूसरी कहानो में आ गये है । शेष तीन स्वर 
क आ, ओह, श्रः और रह गये हैं जो अभीतक नहीं आये । 
[डॉ] मात्राओं में अः ५: की रही हुई मात्रा भी इस दूसरी कहानी 
` में आ गई है। और “ऋ? की मात्रा , युक्त संयुक्ताक्षर भी श्रा गया है । 
___ [च] पहिली कहानी में न आये हुए १२ व्यज्ननों में से ख, ङ, अ, 
२ (द्‌) ण, ष, और ज्ञ ये सात इस कहानी में आ गए हैं और भर, ढ, 
क्ष, और त्र ये पांच व्यक्षन शेष रह गए हैं | 
[छ] संयुक्ताक्षरी १२ शब्द महात्मा, भक्त, पृथ्वी, चर्खा, ब्राह्मण, 
॥ नित्य, पञ्च, शङ्क, प्रेम, कुटुम्ब, इषं मग्न भी इसमें प्रौजृद हैं ॥ इनकी 
शिक्षा संयुक्त वर्ण के नियमानुसार की जानी चाहिए / 
 तीसरी कहानी--मोहन की गाय का दुहा जाना । 
` १ आज कल रोज सबेरे मोहन की माँ गाय का दूध निकालती है । 
२-श्रब मोदन का पुत्र ईश्वरदीन बछवा सम्हालता है। 
वली में कूटी और झारे में मिगाई दुई खली गाय को खिलाई 


पक 


न की रक्षा के लिए टक्कन से ढॅक दी जाती है | 
रन _चिल्लाया अः श्रः दादी ! बिल्ली दूध की हंडी 
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६--सरस्वती ने भछाकर ऐसी लात जमाई कि बिल्ली चित्त गिरी | 
७०और वह भट उठ भागी | 
८ मोहन के पुत्र ईश्वरदीन को ऐसी हँसी आई कि उसका श्रंग अंग 
फडक उठा । 
९--इसी क्षण चरवाहा सावन गातां हुआ आया और गाय खोलकर 
जंगल को ले गया । 
चौथी कहानी--सावन आथा। _ | 
१--सावन का महीना है, मोहन की बाग में झूला पड़ा है, मोहन की 
सत्री अपनी बहू के साथ झूलने बैठी । 


(१) तीसरी कहानी में कुल शब्द ७१ हैं, किंतु पहिली व दूसरी 
कहानी में श्राये हुए शब्द हटा देने पर नये शब्द हो रह जाते हैं । जो 
जितनी बार आए हैं. उस संख्या के साथ मात्र नीचे लिखे हैं--र पुत्र, 
३ ईश्वर दीन, हंडी, २ बिल्ली, बछवा, ओखली, भारे, खली, ढक्कन, 
दादी, सरस्वती. लात, ग्रंग रंग, क्षण, चरषाहा, सावन, इसी, दो, ऐसी, 
आज, कल, रोज, सवेरे, कुटी, रक्षा, ढँक, झल्लाकर, अंराचित्त, भाट, 
हँसी, फड़क, के लिए, ते, अकस्मात्‌ , अः अः, ने, २ कि, २ ओर, के, 

, ४ है, सम्हालता, भिगाई, खिलाई, दी, चिल्लोया, खोलती, गमाई, 
गिरी, उठ, भागी, आईं, उठा, गाता हुआ, आया, खोलकर, ले गया । 

(२) दूसरी कहानी तक रहे तीन स्वर आ, ओ, श्रः इसमें आ. गए 
हैं। क, ड, ढ, च और त्र ये दूसरी कहानी के रहे हुए पाँच व्यज्ञन भी 
इसमें ग्रा गए हैं | तात्पर्य यह कि प्रारम्भ की पहिली दूसरी और तीसरी 
कहानी समझ जाने पर हिंदी की पूरी वर्णमाला, मात्राएं पढ़ा देने का 
साधन जुट जाता है । संयुक्ताक्षरी शब्द भी काफी इकट्ठा हो जाते हैं। 

(३) अतः अब चौथी से सातवीं कहानी तक के शब्द श्रादि गिंनने 
की आवश्यकता नहीं रही । अंत की चार कहानियों में से भी कोई दो पढ़ 
जाने पर प्रायः सभी वर्ण व मात्राएं पढ़ाई जा सकती हैं । 
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२--पटरे के दोनों ओर ईश्वरदीन और चखाहा चढ़ गए और शले 
को हवा से बातें कराने लगे । 

३-- पवन चलत पुरवाई सननन, पवन चलत पुरवाई* की मधुर तान 
काली धराग्रों से घिरे हुए आकाश मे लहराने लगी । 


$ 

४--सरस्वती और गणेश अपने ६ महीने के पनाती लल्ळू को खिलाने 

में मग्न थे | 
५—ईश्वरदीन का पाला हुआ नेवला भी उस शिशु के आसपास 

चक्कर लगा रहा था । 
६--सफेद गाय अपने वछघा सहित पास ही चर रही थी, वन में एक 

ओर मोर नाच उठा । आम टपाटप गिरने लगे, मोहन ने उन्हें बीना 

और तालावर से धो लाया | 
७=~उसने अपने मॉ-वाप को आमों का रस पिलाया; शेष सभी ने आम- 

जामुन;{खाये । 
= तालाब में कमल खिले थे, धान के खेत । 

, पानी ही पानी नजर आता था | ० hd 


६--जाग की हरियाली देखकर आँखें हरी हो जाती थीं । 


१०-शाम होते होते अपने गाय-बछुवा को लिये;हुए गाड़ी पर सब लोग | 
घर ग्रा गए । | 


१ ध्न्य्राज सावन की वहार का खूब आनन्द रहा | 

पाँचवी कहानी-सत्रै दिन नाहि बराबर जात 
१-गांव में हैजा फैल गया । 
२--पहिले दिन सरस्वती दूसरे दिन गणेश चल बसे | 
रै--मोहन श्रचानक पढ़े हुए इस महादुःख को झेल न सका | 
४--मांस्वाप का काम काज तो जिस तिस तरह उसने निपटाया | 


‰¬उनक वहो सफेद गाय और वछवा एक छात्रालय को उसने 
दान दे दिया | 
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६--और फिर एक सप्ताह बाद ही यहाँ की मोहमाया? से मु ह मोड़ 
परलोक जा माँ-बाप से नाता जोड़ लिया । 
७--अल्इड़ ईश्वरदीन ने अपना बच्चा माँ की गोद में डाल दिया | 
८--शिशु लल्लू और सिसक्रती वहू को देखकर साथ ही अल्दड़ 
ईश्वर को सहमा सा देखकर उसने पत्थर की छाती कर ली | 
९--पति का क्रियाकर्म पुत्र के सहारे यथोचित पूरा किया । 
१०--ईश्वरदीन अकेले में यह. सोच सोचकर आँखें पोंछु लेता था कि 
एक दिन वह था कि हमारा सारा कुट॒म्ब दर्षमग्न रहा 
करता था । 
११--अत्र एक दिन यह है जो है जोघन की भारी अँधियारी रात। 
१२-_किसी ने केसा सच कहा है कि 
. १३--सबै दिन नाहि बराबर जात । 
"१४--इसी समय ईश्वरदीन का पाला हुआ नेवला गोद में 
आ चढ़ा । 
छठी कहानी-न्रेचारा नेवला। 
१--मोहन की बिधवा पत्नी अ्रत्र तासु की स्मृति में चर्खा काता 
करती थीं । 
२--बहू लल्लू को सुलाकर भोजन बनाने लगी । 
३--ईश्वग्दीन गंगा नहाने चला गया। 
४--धाट पर उसने कुछ पैसों से सौदा भी खरीदा । 
५ --इधर बिल से एक साँप निकलकर लल्ळू को काटने चला। | 
६-~नेवले ने देख लिया । उसने साँप को मारकर लल्लू के प्राण 
बचाये । 
७-ईश्वरदीन को आता देख नेषला द्वार पर ही उससे जा मिला । 
८--उसके मुख में लोहू लगा देख ईश्वरदीन को सन्देह हुआ । 
९--उसने तुरन्त नेषले को वहीं समाप्त कर दिया। 
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१०--मीतर जाकर देखा तो लड़का सो रहा था और पास ही साँप 
मरा पड़ा थो । 
११--ईश्वरदीन नेवले के लिए फूट-फूटकर रो पडा | 
१२--उसका रोना सुन घवराई हुई माँ और स्त्री वहाँ दौड आई । 
१३--आने पर उन दोनों ने भी सब हाल देखा ओर सुना । 
१४--सच है, विना विचारे जो करे सो पीछे पछुताय। 
१५--ईश्वरदीन ने उसी समय से वापू का परोपकार और आहिंसात्रत 
अपना लिया। 
सातवीं कहानी-्रापू 
१-आज ईश्वरदीन स्त्री समेत आम-सुधार-कार्य्य के हेतु गोपालपुर 
आया है । : 
२--उस गांव में ईशवरदीन आदमियों को और उसकी औरत स्त्रियों 
को पढ़ाती है । 
` ३--वे सत्रको समाते हैं कि ईसा ओर बुद्ध की तरह बापू इस युग के | 
) सबसे बड़े आदमी थे ।. | 
४--वे ऐक ऐसे महात्मा थे जो सभी का कल्याण चाहते थे । 
५-चापू को सिर झुक्राओ, बापू ने इमको स्वतन्त्र किया है । 
६--लोगों का दिल-मिलकर रहना बापू को बहुत भाता था । 
७--वें फल-शहद और बकरी का दूध बहुत पसन्द करते थे । गाय को 
तो माता मानते थे । 
८--अ्रब वे बुडे हो चले थे, लाठी टेककर चलते थे।किसीको | 
ह. दुःखी नहीं देखना चाहते थे । 
Ee ९--बापू सदैव सत्य बोलते थे, डर उन्हें छू न गया था, सदैव सत्य 
बोलते थे, प्रथ्वी पर सच्चे ऋषि थे | | 
 १०--बापू शानी, ध्यानी ग्रछूर्तो के त्राता और रक्षक थे | 3 
_ ११-बापूकी शिक्षाओं पर चलोगे तो प्राय; सत्र दिन सुखी रहोगे । 
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१२--अब वे इस दुनिया में नहीं रहे । 
१३--सब लोग नित्य प्रार्थना करते समय महात्म! गांधी का जय जयकार 
करो, चर्खा कातो । 
१४--बापू का यह प्रिय मंत्र प्रति दिन जपा करो-- 
रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम । 
ईश्वर अला तेरे नाम, सत्र को सम्मति दे भगवान ॥ 


त — 


११ 
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एकादश प्रकरणं 


कहानी पहाना * मु 


(>. 


शिक्षाविधि गिली कहानी पूरी पूरी बड़े बड़े अक्षरों में 
श्यामपट पर इस प्रकार लिखी जायः-- 

( क ) कहानी के सभी वाक्य ऊपर-तले एक क्रम से लिखे हुए हों । 

(ख ) इसी प्रकार का कहानी का लिखा हुआ अथवा छपा. हुआ 
चार्ट भी सामने लय्का हुआ हो। ` 

( ग ) वर्शस्टेंड पर सभी वाक्यों की कार्डबोर्ड की तख्तियाँ इस प्रकार 
सजाई हुई हों कि जब जिस नम्बर का वाक्य हटा लेना चाहें हटा 
ले सकें | , 

- २--अ्रगर पदार्थपाठ वा प्रक्ृतिन्निरीक्षणपाठ की भाँति कहानी सें 
वर्णित सारा दृश्य अपने वास्तविक रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत 
किया जा सके तो बहुत ही उत्तम होगा । अर्थात्‌ एक सफेद गाय 
एक उजले बछवे को दूध पिला रही हो, एक आदमी दुहने बैठा 
हो, एक श्रौरत बछवा पकड़ रही हो तो शिक्षक और छात्रों के 
बीच इस प्रकार बातचीत प्रारम्भ हो जानी चाहिए :-- 

शिक्षक~-यह गाय किस र॑ग की है? 
इंगित किया हुआ शिक्षर्थी--गाय सफेद रंग की है | 

मर शिक्षक--ओऔ्रर वळवा किस रँग का है ? 

इंगित किया हुश्रा दूसरा विद्यार्थी-न्वछवा भी सफेद है । 

शिक्षकों, मैला न होने से उसे उजला भी कहा जायगा | 

सत्र er हाँ, इमारे यहाँ तो साफू कपड़े को भी उजला F 
। 


ह 
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शिक्षक--बच्चो, यह मोहन के बाप की गाय दै]. 
एक छात्र--अच्छा, यह सफेद गाय मोहन के वाप की है । 
एक और छात्र--वह उजला बछवा भी तो एसी का है.। 


तीसरा छात्र--हॉ हाँ, बछवा दिन को इधर-उधरं घास चरा करता है । 
, चौथा छात्र--और गाय जंगल में दिन को इधर-उधर घास चरा 


करती है । द; 


छ 


पाँचवाँ छात्र--दिन मै बछुवे की दौड़भाग से वह ओरत ऊब उठती है । 


शिक्षक--घही तो मोहन की श्रोरत है । देखो, शाम हुई, गाय जंगल से 
श्रा गई । अत्र मोहन दूध दुहने बैठा है! 

सब छात्र--हाँ हाँ, मोहन दूध दुहे वैठता है और उसकी औरत वछवा 
पकड़ रही है। 

शिक्षक--मोहन सभी दूध नहीं निकाल लेता, बछवा भी दो थन दूध 
पीने को पाता है । 

एक छात्र--रात को बछवा सब दूध पी जाता होगा १ 

शिक्षक--नहीं, रात को गांय से कुछ दूर बछत्रा बँथा रहता है | अव 
गाय वछवा वमैरद सत्र हट जाते हैं | शिक्षक कहता हे--देखो, अभी 
“अभी तुम लोगों ने जो कुछ देखा है उसी पर एक कहानी तुम्हें सुना 
सकता हूँ। 

सब छात्र खुश होकर कहानी सुनाने का श्राग्रह करते ह 


~. . शिक्षक वही पहिली कहानी मजेदार ढंग से बच्चों को सुना जाता 


है. | फिर पूछता है कि क्या तुम लोग भी यही कहानी कह लेना 
चाहते हो ? कचाभर से हाँ हाँ की आवाज होती है । तब अध्यापक 
एक एक वाक्य कहता है और सभी लड़के वहीं वाक्य दुहराते 
हुए सारी कहानी पूरी कर जाते हैं । 

३->अव शिक्षक एक चित्रपट सामने लटकाते हुए कहता है (अगर 


चित्रपट न हो तो श्यामपट पर बनाए हुए प्रस्तुत प्रसंग के चित्र 
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से काम लिया जाय ) कि देखो इसी कहानी की यह तस्वीर देखो 
चित्र के प्रत्येक भाग पर सूचक रखता हुआ शुक्रम नं र में 
वर्णित दंग की बातचीत दुइराये और पूरी कहानी का खाका 
बच्चों के मनःपरल पर खींच दे, मुँह से कहला दे--यदि गाय 
बछडा दिखाने का असली उपक्रम न किया जा सका हो तो नानी 
की कहानी की भाँति ही उपरि दंग से कहानी सुनाकर बच्चों से 
कहलवाकर चित्र पर सामने लाया जाय । अस्तु, 
४--चित्रपट पर से कहानी कइलाई जा चुकने पर शिक्षक कहानी 
लिखा हुआ श्यामपट बच्चों के सामने कर दे और उसे दिखाकर कहे 
कि देखो जो कुछ ठम अभी आँख से देख चुके हो और औं कहानी 
मुझसे सुन चुके हो श्रोर तुम सब भी कह चुके हो घह कहानी 
पूरी की पूरी यदद लिखी है । अगर इन चिन्हों को तुम पहिचान 
जाओगे तो तुम भी मजे में मेरी ही तरह यही क्या, और भी बहुतेरी 
कहॉनियाँ पढ़ ले सकोगे, सब बच्चे बढ़े उत्सुक हो उठते हैं। 

(क) अरव मैं इसे पढ़ता हूँ, तुम भी उसे देखते हुए सुनते जाओ, 
यह ध्यान रखना कि मेरे सुँ ह से जो आवाज निकलती है यह उन्हीं 
निशार्नो की है जिनपर सूचक बोलते वक्त रहता है। इसी तरह 
तुम भी कहानी कहने लायक बन जाओगे | फिर एक एक वाक्य 
बढ़े रोचक स्वर में इस तरह पढ़े कि मानों बच्चे इन चिल्लो 


१, २--यह तो ऊपर लिखा ही जा चुका है कि कहानी का 
असली दृश्य दिखाने का प्रसंग न मिळे तो चित्र पर से ही काम 
प्रारम्म ददो । यदि चित्र भी सम्भव न हो तो श्यामपट पर लिखी कहानी 
अथवा छपे हुए चार्ट से हदी कार्य्यारम्भ हो । वैसी परिस्थिति में असली 
दृश्य देखने वा चित्रपट पर देखने की बात न कहनी चाहिए । है 

_लिखाने का क्रम पूर्ववत्‌ ही रहेगा । 
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को समभ रहे हैं जिन्हें वाक्य-शब्द ओर अक्षर कहा जाता है । 

| आवाज के साथ साथ सूचकाकहानी पर पड़ता रहे । 

( ख ) दुत्रारा शिक्षक फिर शुरू से चढ़ना प्रारम्भ करे | इस बार बच्चे 
भी उसका साथ दें यानी शिक्षक के साथ साथ सूचक की गति 
देखते हुए वाक्यों को पहचानने जैसा उद्योग करते हुए स्वर में 
स्वर मिलाते. हुए पढ़े । 

( ग ) अब जो बच्चा पूरी कहानी सुना सकने का साहस दिखावे उसी 
को शिक्षक सूचक देकर श्यामपट के पास खड़ा कर दे। अव वह 
भी वाक्यां पर सूचक फेरते हुए कहानी कहे, सूचक आवाज के 
साथ ही साथ वाक्यों के नीचे यथोचित चले, यह ध्यान शिक्षक _ 
रखे । यदि बच्चा गड़बढ़ाता हो तो वे उसका हाथ `पकड़े रे और - 
सचक को ठीक ठीक चलाने में सहायता दें। प्रत्येक छात्र इसी 
प्रकार कहानी दुढराये । जिन जिनका सूचक संचालन और बोलना 
जितना ही अधिक शुद्ध हो उन उनकी उतनी ही प्रशंसा की - | 
जाय | साथ ही {साथ कम बोल सकनेवालों को उत्साहित | 
किया जाय। 

५--फिर ऊपर लिखे हुए चौथे अबुक्रम की सारी क्रिया चार्ट पर 
से कहानी कहलवाने में की जाय । 

६--( क ) फिर बच्चों को पाँच मिनट की बाहर जाने की छुट्टी दी 
जाय | बाद मे वर्णस्टेंड की ्रोर आकर्षित किया जाय, यानी 
उसमें सुसज्जित कहानी के सभी वाक्यों को पूर्वोक्त प्रकार से कहा 
कहाया जाय | १ 

( ख ) पहिली तख्ती खींचकर इया ली जाय और पूछा जय कि. 
कहानी मै की कौन सी बात इट गई ! यदि कोई बच्चा बता दे कि _ 
“रोइन के बाप के एक सफेद गाय थी” यइ बात हट गई न प 
तो उसे शाबशी दी जाय, अन्यथा पुनः पूरी कहानी फिर से दुहाई 


_ __CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ७ 


PE YT 


१६६ Vinay Avasthi जाति छत, प्रहपत्े। [110७ Donations 


जाय | एक खमय ऐसा आयेगा कि छात्र जो वाक्य अलग कर 

लिया जायगा उसे बता सकेंगे | शुरू की कहानी इस क्रिया तक 

तीन चार दिन में पहुँच सकेगी । आगे की कहानियों मै फिर 
निश्चय ही कम समय लगेगा | इस पुस्तक में समूह को साती. ,. 
कहानियाँ लगभग तीन महीनों में पूरी तरह पहिचानी और 
पढी जा सकेंगी, यदि बच्चों की. आयु षाँच-छः वज के बीच की 
होगी । इस श्रवधि में अलग घंटों में कहानी के वाक्यों, शब्दा ओर 
वर्णों की पहचान कराने का काम भी चलता ही रहना 
चाहिए । 

७--(क ) इतना कार्य्यं हो चुकने पर कहानी श्यामपट पर इस 
इस तरह लिखी जाय कि जो जो वाक्य या वाक्यांश कहानी में 
कई जगह आए, हों वे कहानी भर में सर्वत्र एक निश्चित रंग से 
ही लिखे जायें | जैसे पहली कहानी के तीसरे-चोथे वाक्यों के इस 
अंश को “दिन को इधर-उधर घास चरा करता था करती थी ” 
सुखी छे लिखा जाय, चोथे वाक्य में क्रिया पर स्त्रीलिंग हे | अतः 
ई की मात्रा का ऊपरी भाग” करती थी जो ता और था 
अक्षरों पर ही है, पीला बना दिया जाय । 

(ख) इसी प्रकार जो शब्द कहानी में कई बार आये हों वे भी अपने 
सुनिश्चित रंग ही में सर्वत्र लिखे जाय.) जेसे मोहन सर्वत्र हरे से, 
गाय पीले से, बढवा नीले ओर दूध हरे से लिखा गया हो । किंतु 
रंगीन खड़िया आदि के अभाव में यह सम्भव न हो तो न सही, 
ऐसा हुए बिना काम रुकने की सम्भावना नहीं है । 

- घरँस्टेंड पर लगे हुए किसी वाक्य पर सूचक एवं अध्यापक पाँच 
सेकंड तक सबको देखने दे । फिर तख्ती डलटकर पूछे कि क्या 
लिखा था? शुद्ध उत्तर मिलने पर प्रशंसा करे । यह अभ्यास 
यहाँतक बढ़ाया जाय कि दो ही सेकंड सामने रहने पर अलग 
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दिये हुए वाक्य को वच्चे|पहिचानकर वता सकें |. इस प्रकार पूरी 
कहानी वा वाक्य वा शब्दों के सामने रखने और आँख से ओभल 
कर देने के कई यंत्र, लिपटनेवाले नक्शे आदि की भाँति शिक्षक 
तैय्यार कर ले सकते हैं । * 


९--श्यामपट पर लिखी हुई सम्पूर्ण कहानी बच्चे - पाँच मिनट तक 


देखते रहें | चुपचाप सारी कहानी पहिचानने में लगे रहें | फिर 
श्यामपट पलट दिया जाय वा टँक दिया जाय | जो बच्चे पूरी 
ही पूरी कहानी वाक्यौ के क्रमानुसार शुद्धतापूर्वक सुना दें उनकी 
प्रशंसा की जाय, शेष में इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न करने का 
आयोजन जारी रहे । यह अभ्यास तबतक प्रचलित किया जाय 
जबतक बच्चे ६ से आठ तक के छोटे छोटे वाक्यों की कहानी 
दो ही मिनट देखकर न दुहरा दें | इस प्रकार के अभ्यास में पहि- 
चानने की शक्ति बढ़ाने के आयोजन के साथ ही साथ मौन पठन 
सिखाने को भी व्यवस्था है | 


१० ««ऊपर के इन्हीं नो विधानों के अबुसार दूसरी और तीसरी कहानी 


भी कहीं कहाई जावें । 


११--ग्रव बच्चों की आँखें इतनी श्रभ्यस्त हो जानी चाहिएँ. कि 


श्यामपट वा चार्ट वा कक्षा की पुस्तक के सिवाय. अन्यत्र जहा 
कहीं भी बच्चे इन कहानियों को देखें, पहिचान कर कह सके | 


१२--इन तीनों कहानियों में आए हुए वाक्यौं-बाक्यांशां और शब्दों , 


से गढी हुई ग्रन्यान्य कहानियाँ भी बच्चें पहिचान लें और पढ़ 
सकें तब शिक्षण की सफलता समझनी चाहिए । नमूने के लिए 
उपरिकथित तीनों कहानिया के वाक्यों और शब्दों ते एक अलग 
कहानी नींचे बनाकर लिखी जा रही है । शिक्षक इसी प्रकार की 
चार छः कहानियाँ उक्त तीनों कहानियों के आधार से बना ले 
सकते हैं;--- ॥ 
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१--गणेश के एक सफेद गाय और उजला बछवा था । 
२--शाम को मोहन उस गाय को दुहता था । 
३--श्रौर सबेरै सरस्वती उस गाय को दुदती थी) 
४--दिन को वछवा इधर उधर घास चरा करता था । 


ee 
प--ओर गाय जंगल में इधर उधर घास चरा करती थी । 
६--रात को गाय से कुछ दूर बळुघा बॅघा रहता था । 
७- रोज सबेरे गाय घास चरने को जंगल जाती थी । 
१३-यों तो सम्पूर्ण वर्णमाला, मात्रा श्रौर . चंद संयुक्ताक्षरों का बोध 
आरम्मिक तीन कहानियों में ही सवथा असम्मत्र है। अलग 
घंटों में इन्हींके साथ २ वाक्य, शब्द और वर्णव्वनि विश्लेषण 
के पाठ भी प्रारम्भ रहने चाहिएँ। कहानी समूह के उत्तराव 
की चारों कहानियाँ तो कथानकपूरणार्थ एवं ढुहराने के हेतु सुनी- 
सुनाई जाऊ । 
; 
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हादश प्रकरण 


देखो और बोलो रीति से वाक्य, रख्द, कण. सला 
र संयुक्त वणा की रिचा 


इस प्रथम भाग कें तृतीय अध्यावान्ठयट च्छ उक्कलण में जक 
घाक्योष्चारघिधि का विस्तृत पर्णन हो चु है झह क्से ऋ केल्ले 
रीति की घाक्यपठनविघि है, छर सछे खू 

चाक्यविन्यास पुनरुक्ति श्रनावश्यक ही है। यहाँ नमळ सळ 
कहानी-समूह के वाक्यों के विशय रे 


नियम नीचे लिखे जाते हैं:-- 


लिए जायँ जो बारबार इन कहानियों सें छाये हें ३ केले 

(क) बछवा दिन को इधर उघर षास चरा हस्सा था 

( ख ) गाय दिन को इधर उधर घास चश डौ ओ । 

वाक्योच्चारचिधि से'ये दोनों पाक्ण पहिले उहेछूर्कहे झे 
इनमें पहिले में बछवा, दूसरे में गाय दो शब्द है इश्श ३९ ई 
क्रियापदों में केवल पुल्लिग-स्रीलिंगका भेद है । हैसे झर चुस्त छ रशे 
करती थी । इस अन्तर के. सिषा शेष ६ शब्द रिज, को. ९९५. 8९७ 
घास और चरा दोनों वाक्यों ही में मौजूद हैं। ७९ श सके आचके रे 
बहुत शोघ बच्चे परिचित हो जायेंगे, चरन इल उरक ७: डरे 
शब्दोञ्चारविधि में शब्द पहिचानते समभ भो (देखे स्के के हे 
दोनों वाक्यों के मिश्रित छह शब्द भौर सिसिर शकक, शरु शे 
शब्द स्वल्प प्रयास हो से बभ्चे पहिचान आपेभे । इच छे के के शह के 


` उनंकी स्मृति में स्थान पा लँगै। करता भा और रुते शै इ हरेकले 
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में शब्द पहिचानना तो कठिन होगा ही नहीं, वरन,ग्रा, की मात्रा 1 और 
ई की मात्रा १ का परिचय भी सुगमता से होगा । अस्तु; 
२--इसी प्रकार सातौं कहानियों के वाक्य पहिचानवा देने चाहिएँ । जो 
वाक्य श्रकेले आये हों, लेकिन उनमें वे शब्दं कई जगह आये हौ ५. 
तो उन्हें जोड़-जाड़कर उपरि प्रकार के ऐसे वाक्य बना लिये 
जायें जिनके कई शब्द चुने हुए वाक्यों में उभयनिछ हों तो वाक्य 
पहिचानने में सुमोता हो ही जायगा, सिवा शब्दपाठन में भी 
बड़ी सरलता दिखाई पड़ेगी | नीचे एक नमूना वाक्यों को बार 
लिखकर दिखाया जा रहा 
३--शिक्षक निम्न वाक्यं श्यामपट पर बड़े बड़े सुन्दर अक्षरों में 
लिखे: 
गणेशराम रोज्‌ गँगा नहाने को जाता है । 
मोहनराम रोज गंगा नहाने को जाता है । 
सीताराम रोज़ गंगा नहाने को जाता है । 
सरस्वती रोज़ गंगा नहाने को जाती है। 
सीता रोज़ गंगा नहाने को जाती है । 
बहू रोज गंगा नहाने को जाती है । 
शिक्षक एक एक वाक्य पर सूचक रखता हुआ पढे; पहिले बच्चे केवल 
सुनते, वाक्य देखते रहे । दुबारा फिर शिक्षक पढे और अपने साथ सबसे 
पढ़वावे | फिर प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक से अपने साथ पढ्वावे । फिर किसी 
तीक्ष्ण बुद्धि लड़के से त्वतन्त्रतापूर्वक पढ्वावे | उसके पढ्‌ लेने पर औरों 
` से पढ़वावे | इसी प्रकार छहों वाक्य पढ़वाएँ जावे | 
४ कुछ अम्यास के वाद बच्चे इनमें के शब्द पहिचानने लगेंगे, कारण 
| ये शब्द अनेक वार उनकी आँलों के सामने से गुज़र चुके होंगे । इन 
35 वाच्य में रोज़, गंगा नद्वाने, को जाता, है, ये ६ शब्द तो 
ऐसे हैं जो छहों वाक्यों में आये हैं, अतः इनकी ध्वनि ओर आकार 
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खूब ही बच्चों के मन में समा जायेंगे। अब वे इनमें से किसी भी ड 
शब्द को कहीं भी देखेंगे तो उसके उच्चारण का ध्यान आ जायगा | 
जैसे छः पहिचाने हुए मनुष्यों को सबको या कुछ को या उसमें से 
एक ही को कहीं भी देखा जायगा तो-वे चट पहिचाने जायँगे-- 
इसी प्रकार उनमें किसी का नाम लिया जाय तो. उसका स्वरूप 
मन में ग्रा जाता है--वैसे ही इन शब्दों में से जिसका भी नाम 
बच्चे सुनेंगे उसकी आकृति उनके मानस पर प्रस्फुटित हो जायगी | 
“राम? शब्द तीन वाक्यों में आया है, यह भी ऊपरी विधान से 
सरलतापूर्वक पहिचाना जायगा । सीता शब्द भी दो बार आया 

` है; केवल गणेश, मोहन, सरस्वती, और व्हू ये चार शब्द इन 
वाक्यों में तो एक ही वार आते हैं, लेकिन ऊपर के कद्दानीसतक 
में अनेक बार आए, हुए होने से नितान्त श्रपरिचित नहीं है । यह 
अवश्य है कि पहिले उनका परिचय व्यापक क्षेत्र कहानियों में 
अव्प-स्वह्य-सा ही हुआ था तो यहाँ परिमित चेत्र वाक्या में. 
अवश्य जोरदार हो रहा है। अतः ऊपरी उभयनिउ शब्दों के 
पहिचाने जा चुकने पर इनकी पहिचान भी सम्मघनौय होगी । 


५-यद्यपि हम में से अनेक ने वर्णोच्चारविधिसे ही शिक्षा पाई 
है पर बड़े होने पर पढ़ते हैं देखो और बोलो रीति ही की भाँति। 
एक एक ग्रक्षर और उसकी ध्वनि जोड़-जोड़कर कत्र पढ़ने बैठते 
हैं १ शब्द की ओर दृष्टि जाते ही वह पहिचाना जाता है| श्रतः 


प्रारम्भ ही से इस पद्धति से शिक्षा पाये हुए छात्र सता अ 
इरित शीघ्रता से पढ़ना सीख आते ही और अतित 
में तो ८० प्रतिशत. 


से पढ़नेवाले कम से कम शुरूशुरू की कक्षाओं 
अटक-अटककर पढ्नेघाले होते हैं । 2 र 


` शब्दोच्चारविधि शिक्षा से ही इस वियोगात्मक वणंशिक्षाविधि ४ अप 
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प्रारम्म हुआ है | इस तृतीयाध्याय के तृतीय और पञ्चम प्रकरण में इसका 
विस्तृत विचार हो चुका है | यहाँ केवल इतना ही 
शब्दविन्यास कहना है कि कहानी की पहिचान के बाद जो जो 
वाक्य पहिचनवा दिये गये हों, पहिले उन्हीं में के 
शब्द पढ़ाने के देतु चुने जायँ । जैसे प्रस्तुत प्रसंग में गाय, बछवा, दिन, 
इधर, उधर, घास, चर, करता, करती, था, थी को, गणेश, मोहन, 
सीता, सरस्वती, बहू, राम, रोज, गंगा, नहाने, को, जाता, है आदि | 
इन चौबीस शब्दों का परिचय पहिले कराया जाय तो सफलता शीघ्र 
प्राप्त होगी । कारण स्पष्ट दै कि कहानियाँ में इनका धुँ घला परिचय 
हुँ, वाक्यों में स्पष्टतः सामने श्राये, अब शाब्दोच्चारविधि से पढ़ाते 
समय ये नितान्त अपरिचित तो हैं नहीं, अतः निश्चयेन शीघ्र पहिचाने 
जायेंगे । 

घर्णुशिक्षा के हेतु मी उपरि कथित कारण से पूर्वोक्त २४ शब्द ही 
कहानियों में के पहिले लिये जाये । इनके द्वारा ई, ऊ ये, दो स्वर तथा क, 
ग, घ, च, छ, ज, त,थ,द, ध, न; ब, म, य, 
वर्णविन्यास र, व, स, हृ ये १८ व्यजन बच्चों के परिचित 
हो जायेंगे । शिक्षाविधि का उल्लेख ऊपर चतुर्थ 

प्रकरण में भलीमाँति हो चुका है । 


१_मात्राश्रों कौ शिक्षा का भी विस्तृत विवेचन उपयुक्त . चतुर्थ 


प्रकरण में मिलेगा । यहाँ केवल इतना ही कहना है कि उपरि 
लिखित वर्णविन्यास श्रनुच्छेद में घिश्लेषित 
मात्रा-विन्यास अक्षरों की त्यागी हुई श्रा, इ, ई, ऊ, ए, 
ओ और ग्रं की सात मात्राएँ शिक्षाथ पहिले ली जाये 

तो स्वाभाविक सरलता प्राप्त रहेगी । 
२--'खल' शब्द में स्वरों की मात्राएँ लगाने से कितने रूप बनते हैं 
यह नीचे की सुची से प्रत्यक्ष है । इसी प्रकार उपरि कद्दानियों 
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में ठे प्रयुक्त शब्दो की मात्राएँ तो विश्लेषित की ही जायें, उनके - 
एक, दो वा तीन आदि वर्ण में विभिन्न मात्राएँ लगाकर 
जितने परिचित शब्द बन सकते,हों वे भी विद्यार्थियों से बनवा 
लिये जाय । केवल खल शाब्द से ही लगभग ५० सार्थक शब्द 
बन जाते हैं। 
eT 1 यद 
खल, खाल, खिल, खील, खुल,खूल,खेल,खैल,खोल, खोल, खंल, खलः 
खला, खाला, खिला, खीला, खुला, खेला - खोला. खौला -- -- 
खली, खाली, खिली, -- खुली, --खेली, -- खोली, खोली = -- 
खलु, खाळू -> -7 नये गा लाला ला = 
खले, खाले, खिले, -- खुले, --खेले, -- खोले, खौले, -- -- 
खले, -- खिले, -- खुलै, --खेलैं, -- खोले, खौले, -- -- 
खलो, खालो, खिलो, --खुलो, --खेलो, -खोलो,खोलो -- 7 
खलौ, == खिलो, --खुत्तो, --खेलौ --वोलो, -- - = 
इस संब्रध में बहुत ही विस्तृत रूप से पहिले लिखा जा 
चुका है, उसी पद्धति से यहाँ कहानियों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षरी 
शब्दों का विश्लेषण किया जाय और उनके 
संयुक्त वण॑ आये हुए हिल्वाचरी शब्द भी पहले ही समफे 
नाय । वर्णलेखन पद्दति बिलकुल वही रहेगी 
जो पहिले लिखी जा चुकी_है। 
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१--जब बालक पहिले पहिल शाला में आते न्हे एक प्रकार का 
भय, लज्ना, शंका और संकोच माळूम होता है | तत्र उन्हे ऐसे | 
खेलो में लगाया जांय जिनसे वे निर्भय, श्रशङ्क 
कहानीपद्धति से और अनुचित लज्जा त्याग सकें। साथ ही वे 
कार्य्यारम्म खेल उन्हें वाक्य अथव्रा शब्द पहिचामने का 
कब किया जाय १ अवसर दें | जैसे अध्यापक द्वारा लिखकर दिए हुए 
जु नामो की चिकनियाँ कमरे की वस्तुओं पर चिपकाना; 
छोटी छोटी लिखी हुई ग्राज्ञा ऐ इतस्ततः लटकाना, बच्चों के नाम 
लिखी हुई स्लेटें, पड्चियाँ वा कापियाँ उनमें वितरित करना अभवा छः 
एकत्रितकर शिक्षक के पास जमा करना, आदि | 
२--पहिले दिन. पाठक को रोचक कहानो पढ़कर सुनाना चाहिए, 
बालकों के हाथ में सचित्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें देनी चाहिए 1 इ . _ 
प्रकार बालकों को पढ़ना सीखने की आवश्यकता जान पड़ने - 
लगेगी | यही कहानीशिक्षण प्रारम्भ करने का उपयुक्त 
समय होगा । 
पढ़ना सिखाना १--जब पढ्ने की प्रबल इच्छा उत्तन्न हो जाय तब 
किस प्रकार पढ़ना सिखाना प्रारम्भ हो | 
` प्रारम्भ हो २--निर्वाचित कहानी पाठक पहिले अपने ही शब्दों. 
पाळी में रोचक बनाकर सुनावे । 
३--कहानी में वस्त॒श्रों अथवा जीवों के ऐसे ही नाम प्रयुक्त हुए हों 
> ` जिन्हें बालक जानते हो । 
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४८-कहानी कह चुकने के पश्चात्‌ शिक्षक अनेक युक्तियो द्वारा उसे 
बालकों को परिचित करा दें, यह कार्थ्य अनेकानेक प्रश्नों के द्वारा 
सुभीते ते हो सकता है। fic 
५-=भ्रभिप्राय केवल इतना ही है कि वालक लिखी हुई बातों 
भलीभाँति परिचित हो जावें। खेल और दूसरे काय्यं के द्वारा 
स्पाभाविक रीति से उन्हें कहानी मुखाग्र हो जानो चाहिये | 
६--कहानी को कार्य्यरूप में नक्कल करने अर्थात्‌ उसका अमिनय 
वा नाटक करने से भी वालक उससे भलीभाँति परिचित हो जाते 
हे । इस प्रकार के नाटक शिक्षक ओर छात्र मिलकर 
तैथ्यार करें । 
१--वदि कहानी में का छियाया हुआ या हराया | 
वाक्यांश पहिचानने हुआ कोइ वाक्य बच्चे नहीं बता सकें ग्रे 
के हेतु उपयुक्त कहानी को प्रारम्भ से सुखाग्र दुहराते समय ' 
क्रियाएँ और खेल छिपाये हुए . वाक्यांश तक पहुँचते ही उसे 
जान लेंगे र बता देंगे । Eo 
` २=अचा के बच्चों को दो समूहों में विभक्त कर दें और फिर प्रत्येक 
समूह से वरावरी से प्रश्न करें कि अमुक घाक्य कहाँ लिखा है! 
अथवा कहानी में खाली जगहू--दिखाकर पूछे कि ,यहाँ कौन सा 
वाक्य चाहिए १ आदि आदि। जिस समूह में से श्रधिक शुद्ध उत्तर 
मिले हाँ वही समूह जीता हुश्रा घोषित किया जायं। जीते हुए 
समूह को अधिकार होगा कि उनके बच्चे हारे हुए समूह के बच्चों से 
पढ़ी हुई कहानी में इसी प्रकार के प्रश्न करें । यदि उंनके प्रश्नों का 
अस्सी प्रतिशत के अधिक शुद्ध उत्तर हारे हुए समूह से मिल जाच 
तो घह समूह जीत जायगा ; यदि पचास प्रतिशत या इससे अधिक 
शुद्ध उत्तर दिए गये हों तो दोनों समूह बराबरी, पर रहेंगे, अन्यथा 
फिर हारा हुआ समूह हारा ही रहेगा । यह आवश्यक नहीं है कि .. 
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इस प्रकार की प्रतियोगिता एक ही दिन में समाप्त हो। इस 
प्रकार के सभी खेलों में शिक्षक सदेवमध्यस्थ रहेगा । 
३-तुलना कराते हुए वाक्यांशों का पहिचानना-पाठक वाक्य 
लिखे हुए दफ्ती के डुकड़े हाथ में लेकर वही घाक्य दयाभपट 
पर बता देने को किसी समूह के बतानेवाला उसे'द्ोँढकर बता दे, 
साथ ही पढ़कर सुना दे । वही क्रिया चार्ट और श्यामपट फे घाक्यों 
के मध्य या अन्य दो साधनों के मध्य भी की जाय। 
४--पंक्तियों के बदलने का खेल --पाठक श्यामपट पर कहानी की 
दो एक पंक्तियाँ बदलकर लि दे, अथवा वर्ण-स्टेंड में के दो 
वाक्यों का स्थान बदल दे । जैसे तीतरे वाक्य या पंक्ति के स्थान पर 
पाँचवाँ वाक्य या पंक्ति कर.दे और पाँचवें के स्थान पर तीसरा | फिर 
श्यामपट पर के पढ़वाकर पूछ लें कि कोन पंक्ति कहाँ चाहिए 
. और वर्ण-स्टैण्ड में तो उत्तर देनेवाला छात्र स्वयं ही वाक्यों को 
अदल-बदलकर यथोचित स्थानों पर लगा दे । 
४“-समान पंक्तियों के ढ़ दूने का खेल- शिक्षक एक ही वाक्य के 
बहुत से दफ्तियों के टुकड़े रख ले और उनमें से विषयस्थ 
वाक्य पूछे । 
६-किस पंक्ति को किसने छुवा--पाठक छात्रों से बहुत सी पंक्तियों 
में से विषयस्थ पंक्ति छूने को कहे । 
७--चलती हुई तस्वीरों का खेल--पाठक प्रत्येक तख्तौं को छात्रों 
के सामने से जल्दी जल्दी हटोंवे और फिर पूछे कि यह कौन सा 
वाक्य है, जिससे बालक शीघ्रतापूर्वक पहचानना सीखे । १ 
इस प्रकार के बहुत से खेल शिक्षक के ध्यान में भी आ जावेंगे । 
सावधानी केवल यही रखी जाय कि जो खेल हाथ में लिया जाय उसके 
द्वारा पूरी कहानी कार्य्यान्वित हो | वाक्य श्रौर वाक्यांशों के पहिचानने 
के साथ ही साथ उपरि प्रकार से शब्दों का पहिचानना भी अलग 
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घंटों में प्रारम्भ किया जाय और शब्दध्वनि के सिद्धान्त भी यथावसर 


बताये जायें । 
| १--कहानी पहिचानने अथवा वाक्य पहिचानने में बच्चों को जो: 
ह शब्दों की धुँ घली पहिचान होती है उसमें स्थानक्रम की प्रधानता 


| रहती है | यथा--पाहली कहानी में “मोहन के बाप 
शब्दोंको पहिचानना के एक सफेद गाय थी” इस वाक्य में “गाय? थी 
के पहिले वाक्य के अ्रंत में बच्चों ने पहिचाना है तो 
प्रायः उसी स्थान पर उसे चट पहिचानेंगे, . अन्यत्र नहीं । यदि 
वाक्य यों कर दिया जाय कि “एक सफेद गाय मोहन के बाप के 
थी? तो इस वाक्य में गाय पहिचानना उन्हें दूभर हो जायगा | 
| एक गाय ही पर क्या निर्भर हे, वाक्य के सभी शब्दों का यहो हाल' 
होगा । अतः शब्दों की पहिचान के पाठों में निर्वाचित शब्दों को 
कभी श्यामपट पर, कभी चार्ट पर, कभी पुस्तक पर कभी पत्र-पत्रि- 
लई छ काओं में--तात्पय्य॑ यह कि विभिन्न स्थलों में दिखाकर गहिचनवाना 
भक चाहिये । बालकों को चाहिये वे एक दी शब्दों को अलग २ स्थानों 
॥ पर देखकर उसकी तुलना अथवा अन्य शब्दों के बीच से उसे द्द 
निकलने की शक्ति द्वारा उसके साधारण रूप को अपने मन 
में जमार्वे । 
| २--तुलना करने के दूसरे अभ्यास--अलग २ दफ्तियों पर कहानी 
के भिन्न भिन्न लिखे हुए शब्द बालकों में बाँटे जाये और उनसे 
काले तख्ते पर लिखे हुए वाक्य पढ़त्राये . जायं । साथ ही कहा जाय 
कि तुम्हारे हाथ की दफ्ती का शब्द काले त्ते में के जिस शब्द से 
मिलता हो उसके नीचे रखकर उसे पढ़ दो । इस प्रकार के काय्यों को 
' खेल का रूप दे दिया जाय | कक्षा कई समूहों में विभक्त कर दी जाय ।-. 
जिस समह के छात्रों ने सरते अधिक शब्द दृढ हों और उनका शुद्ध 
उच्चारण किया हो, जीत में उसे पहिला नम्बर दिया जाय | उसके बाद» 
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वाले समूहों को क्रमशः दूसरा, तीसरा आदि । इस प्रकार पारस्परिक 
कार्ययकारी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जायगी । 
३--संख्या और शब्दों का खेल--(अ) जो शब्द क्रमबद्ध पंक्तियों में 
श्यामपट पर लिखे जायें उनका क्रम कहानी में आये हुए उनके 
स्थान के क्रम से बदला हुआ होना चाहिये और उनके साथ १, २, 
३ आदि संख्याये भी लिखी होनी चाहिये | बालक संख्या के सामने 
लिखे हुए शब्दों को पढ़े, फिर श्यामपट के शब्द जोड़ जोड़कर 
वाक्य अथवा वाक्यांश बनावें । (ब)--बालक अपने हाथ की शाब्द 
की दफ्तियों में उन शर्ब्दा को इ'ढ़ निकालें जिसे बोर्ड पर देखकर 
उन्होंने कहा दे । १ - 
४--स्थान वदलने का खेल--कक्षा के बालक शब्द की एक एक 
दफ्ती वार्ये हाथ में इस प्रकार लटकायें कि उनके गोलाकार खड़े 
हो जाने पर प्रत्येक प्रत्येक की तख्ती देख सकें । अध्यापक का इशारा 
पाते ही एक लड़का अपने स्थान से हटकर सबके सामने की ८ 
तर्तियाँ पढ़ता हुआ चक्कर लगावे | जिस बालक की तख्ती उसने 
गलत पढ़ी हो वही उसकी तख्ती ले लेगा और अपनी तख्ती उसे दे . 
देगा तथा अपने दी स्थान पर उसे खड़ा होने देकर वहीं से श्रागे वह 
उपयुक्त क्रिया करता हुआ चकर लगाने लगेगा । यदि बह सबकी 
तरितयाँ सही पढ़ लेगा तो अन्तिम लड़के को अपनी जगहसे ' 
उसकी तख्ती बदलकर हटाना पढ़ेगा | सव छात्रों को इस प्रकार ! 
चक्कर लगाकर सबके शब्द पढ़ लेने के पश्चात्‌ खेल समाप्त 2 
हो जायगा.। क)... 
. दौड़ का खेल--शाला मैदान में पाँच पाँच हाथ की दूरी पर | 
शब्द की एक एक तल्ती रख .दी जाय । ये तख्तियाँ १२ या १५ होनी । 
चाहिए । प्रत्येक लड़का दौड़ता हुआ उनके पास से निकलेगा और पढ़ता 
जायगा । दौड समाप्त हो जाने पर शिक्षक उसे बता देगा कि कितनी श्रौर : 


= 
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और कौन कौन सी तख्तियाँ उसने गलत पढ़ी हैं । लम्बी दौड़ के बजाय 
वृत्ताकार रूप में भी तख्तियाँ रखी जा सकती हैं । 
ती १--शव्द अथवा वाक्यांशों को चुनकर टाँगना 
कठिन शब्द अथवा अथवा उततारना--बालक दफ्तियों कै ढेर में से 
वाक्यांशों को - इच्छित शब्द वा वाक्यांश चुनकर कक्षा के बालर्को 
दुहराने के संबध को दिखाता है, उसे पढ़कर रेक पर लटकाता है । 
में दूसरे खेल . इसी प्रकार २-गोले का खेल, ३-आधा मनुष्य का 
खेल, ४-थाली अथवा प्लेट घुमाने का खेल, ५- 
बिल्ली का कोने में भगाने का खेल, ६-छिपे हुए शब्द अथवा 
वाक्यांशों का खेल, ७-हाथ घुमाने का खेल, ८-हारजीत का खेल 
त्रादि खेलों से भी रोचकतापूर्वंक दुहराने का काम उत्तमतासे 
कराया जाय । i 
२--कठिन शब्दों के सम्वन्ध में निम्नलिखित अभ्यास कराये जायँ- 
(क॑) शिक्षक का स्पष्टता से लिखना बालक ध्यानपूर्वक देखे और उसी 
के उच्चारण के समान उच्चारण करे | 
(ख) कहे हुए शब्द को कहानी में हू ढे, फिर उसकी तुलनाकर श्यामपट 
पर लिखे शब्दों में से उसे बंतावे और उच्चारण भी करे) 2 
(ग) प्रत्येक अक्षर को ध्यानपूर्वक देखता हुआ शब्द पर उँगली फेरकर _ 
उसका उच्चारण करे । त 
(घ) दफ्ती पर लिखे हुए शब्द पर बालक चने की दाल अथवा दूसरे बीज 
जमाकर उसे उभरा हुआ शब्द बना दे। के 
(ङ) पश्चात्‌ उसी शब्द को बालक धरती पर, रेत पर श्रौर हषा में 
स्मृति के बल पर लिखें। इस प्रकार लिखते समय श्यामपट पर 
लिखे उस शब्द को न देखें। 
. ३~बालको का शब्द्भरंडार बढ़ाया जाय-_उन्हे कहानी के धस्बन्ध 
, > में नये नये शब्दों को सीखना चाहिये। पाठक बच्चों के पहिचाने' 


~ 
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शब्दोमै ही श्यामपट पर कोई नई आज्ञा लिखे | बालक उसे मन में 
पढ़ लें तथा ओ उसे बता सकने को तैध्यार हो गये हों हाथ उठावें| 
उनमें से क्रमभंग रीति से सभी से शिक्षक पढ़वा लें | इतने मे 

पहिले न पढ़ सकनेवाले भी तैय्यार हो जायँगै । 
१--कहानीपद्धति में पदिला स्थान विचारों का समभना है, दूसरा 
स्थान वाक्य-घाक्वांश और अंत में शब्दों के पहिचानने 
राब्द्ध्वनि का का है। बालकों में नये शब्द पहिचानने की शक्ति 


. स्थान उत्पन्न करने के लिए शब्दध्वनि पर ध्यान देना 


आवश्यक है | शब्दध्वनि के ज्ञान से बच्चों में यह्‌ 

भावना बनने लगती है कि जिन शब्दों को हमने पहिले कभो नहीं 
देखा उनके उच्चारण की योग्यता भी इममे है। 

३-याने का खेल--बच्चे वृत्ताकार खड़े हो जायें और गाते हुए 
घूमते जावें । श्रा बन्द किये हुए बीच में खड़े बालक को वे एक 
एककर छूत्ते नावें | वह उनकी स्वरलहरी से पहिचानते हुए उनका 
नाम लेता जाय | इस प्रकार के अभ्यासो से श्रवणेन्द्रिय (कान ) की 
उन्नति होती है। 

ई--बस्तुओं की आवाज पहिचानना--काठ की एक ही ग्राकार-प्रकार 
की डिव्बियों में शीसे की गोली, चना ज्वार, बाजरा, रूई आदि 
वस्तुर्ये आधी आधी भरी हों। डच्चों को दिखा दिया जाय कि 
किस किस डिन्त्री मैक्या क्या भरा है। फिर एक एक डिब्त्री 
उनके सामने ही बंद की जाय और बजा-बजाकर उसकी ध्वनि 
' परिचित करा दी जाय | फिर सबकी आँखें बंद कराके उनमें से 
कोई न कोई डिव्वी बजाई जाय और पूछा जाय किस चीज की 
आवाज है | पहिले ऐसी बस्तुये ली बनायें जिनमें ध्वनिसाम्य हो । 

. जैसे कोदो श्रौर सावा की मरी डिब्वियाँ ॥ 

४-बताओ मैंने क्या किया--बालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
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चलकर वापक्ष ्रावे । आँख बन्द किये हुए बच्चा उसकी आघान, 
चाल का सामञ्चस्य कर उसका नाम और चाल की दूरी, स्थान 
आदि बतावे । 
भू--बताओ मैंने कौन-सा शब्द कहा-एक बालक आँख बंदकर 
ब्रीच में खड़ा हो । वृत्ताकार में खड़े उसके साथियों में से दो-दो. 
करके एक ही से शब्द करें । जैसे एक ने कहा कड़ी, तो उसके 
ठीक सामनेवाला कहे लकड़ी । फिर पूछा जाय कि किसने कौन 
सा शब्द कहा १ 
६--तुकवंदी का खेल--(अ) सुनने की शक्ति साधने का यह रोचक 
खेल है। 
(ब)--इस प्रकार के अभ्यासों द्वारा शब्दध्वनि सीखने की जड़ 
पक्की हो जाती है । समान ध्वनियों'का अंतर पहिचाने बिना और 
तुकान्त शब्दों का बनाना सीखे बिना नये शब्दों का बनाना भौर 
उच्चारण करना कठिन है । 
शिक्षक बच्चों का कोई परिचित शब्द किसी कहानी में से चुने; जैसे 
पहिली कहानी में से पाता था शब्द उसने चुना । श्रब शिक्षक उसे 
श्यामपट पर बच्चों के सामने लिखे, फिर उसका 
शब्द्ध्वनि उच्चारण बच्चों के सामने दो तीन बार करे। बच्चे 
सिखाने ' ध्यान से उसकी आवाज सुनते रहें, साथ ही उच्चारण 
का खेल के समयकी उसकी मुखाकृति देखते रहें । पहिले दोनों 
व्य आठ जोर से एक दूसरे को दबाते हुए दिखेंगे, फिर 
एकदम खुल जायेंगे । जीम ऊपर की ओर दाँतों की जड़ में दो बार 
संटेगी और अलग होगी । अब सब बच्चे शिक्षक की ध्वनि में ध्वनि 


मिलाकर 'पाता थ? उच्चारण करेंगे । जब सब एथक टयक भी पाता था! नक 


कह लें तब शब्द की तीनों ध्वनियों को शिक्षक जरा जरा सा सक-सक- 
कर और प्रत्येक शब्दखण्ड (रचर) पर सूचक रखता हुआ पा-तान्या 
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जैसा उचारण दो तीन बार करके तीनों ध्वनियों को शब्द के तीनों 
अक्षरों से सम्बन्धित करा वता दे कि यह 'पा?, यह “ता? श्रोर यह “था? है । 
इन तीनों अक्षरों का खूब परिचय हो जाने पर अर्थात्‌ इनमें किसीकी 
ध्वनि सुनकर बच्चे उन्हें हू ढ़ निकालेँ; अथघा कहीं भी इन्हें देखकर 
इनका स्वर कह उठ तत्र कल शब्द की ध्वनि का विश्लेषण भी इसी 
प्रकार कराया जाकर क, ल अक्षर परिचित करा दिये जाये । छत्र बच्चों के 
परिचित अक्षर पा, ता, था, क, ल ये पाँच हो जायेंगे | इनसे पाक, 
ताक, कथा, पाल, ताल, थाल, कपाल, पाताल, पालक श्रादि शब्द बच्चोंसे 
ही बनवाये जायें । 
दूसरे नये शब्द सीखने में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये :-- 
१ बाजक सीखे हुए वणो से नये नवे सार्थक शब्द बनावे और उनका 
उच्चारण करना सीखें । 
२--वालक ध्वनियों का अंतर सीखें | जैसे पा, प ता, त था, थ का, क 
और ला, ल अक्षरों में ध्वनि के भेद कर सकें। जहाँ वे यह समभ 
नायं कि किसी वर्ण के आगे | एक खड़ी लकीर खड़ी कर देने खे 
उसकी अंतिम ध्वनि ग्र पलट कर आ हो जाती है बस, का ज्ञान 
उन्हें हो गया समझना चाहिए | 
३-_वालक शब्दों के टुकड़े करके तुलनात्मक प्रकृति से प्रत्येक टुकड़े की 
ध्वनि हू ढुने का प्रयत्न करें । उनके प्रयत्न में शिक्षक की श्रावश्यक 
सहायता रहे । 
४--जब तक वालक शब्द न सीखे ध्वनि न सीखे । 
.५-म्रत्येक बालक की कठिनाइयाँ श्रलग अलग होती हैं । अतः उन्ह 
2 उनकी कठिनाइयों के अनुसार दी अ्रभ्यास का अवसर दिया जाय | 
` ६--शब्दध्वनि के सिल्लाने में बहुत समय न लगाया जावे और न एक 
हीं समय में उनके लिए बहुत जोर दिया जाय । 
-_ ७--मात्रायें भी दाब्दध्वनि दी हैं | अतः समात्रिक श्रौर अमात्रिक वर्ण- 
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ध्वनियाँ जत्र बहुत सी सीखी जा चुकी हों तो उनकी तुलना ही में 
ऊपर कहे अनुसार आ की मात्रा की भाँति ही अन्य स्वरों की 
मात्रायें मी यथाप्रसंग सिखा दी जाय । 
यदि बालक अपनी आँख छपे हुए अक्षरों पर 
आँख पर विशेष शीघ्रता से श्रोर लगातार नहीं जमा सकता | 
व्यान देना तो शिक्षक उसे पढ़ने के लिए ऐसी सामग्री दे 
जिसकी प्रत्येक पंक्ति में कम शब्द हों और श्रक्षर 
बढ़े बढ़े और दूर दूर हों । १ 
बालक की ख की पेशियों के सघाने की ओर बहुत ही कर्म 
शिक्षक ध्यान देते हैं। ; 
[अ] पहिले कुछ दिनों तक बालक एक ऐसी तख्ती पर सीखने का 
अभ्यास करें जिस पर केबल दो शब्द लिखे हों । 
[आ] बाद में इन शब्दों के बीच एक श्रौर शब्द लिखकर पढ़ाया जाय॥ 
[इ] फिर शब्दसमूह बीच बीच अंतर देकर लिखे ओर पढ़ाये जाये । 
१--पहेलियों, पर्दो, अन्त्याक्षरियों से , शब्द्‌- 
बालकों को कहानी ध्वनि सिखाने और पढ़ने की रुचि बढ़ाने में सहायता 


पढ्ने के लिए. मिलती है। 


तय्यार करना २-पाठक को मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि 
` बच्चे कहानी को पूर्ण रीति से समक लें । 
३--बालक पढ़ने से तमी लाभ उठा सकते हैं जब' अपना तन-मन: 
उसमें लगा दें । Ye 
१ १--इस पद्धति से शिक्षक जान सकता हे कि. 
कहानी का बोल बच्चे श्रपने भाष किस प्रकार प्रगट करते हैं । 


बोलकर पढ़ा जाना २--बच्चे के पढ़ते समय'गलती, सुधारने के देेभी | 
सकने के स्थल पर पहुँचने के पहिले बाधान | 


®- 


डाली जाय । 
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३- शिक्षक आदर्श सामने रखकर ही श्रर्थात्‌ नमूने का पाठ देकर 
बच्चों से पढ़ांचे । 


४--कहानी अपने शब्दों में,कह सकने, अथवा लिख सकने या किसी 


मरेन का उत्तर हू ढ़ने के ्रभिप्राय से पढ़नी चाहिये । 


४--कहानी यदि संवाद रूप में हो तो दो बालकों से पढ़वायी जाय । 
३६--कहानी वाद-विवाद का सारांश लिखने बा कोई दूसरा नाम 
देने के हेतुओं से भी पढ़ी जाय । 
आजकल िक्षाविज्ञानवेत्ता जोर से पढ़ने की 
मन में पढ़ना अपेक्षा मन में पढ्ने पर अधिक जोर देते हैं | कारण 
(क) शाला में भाषा के घंटों के सिवा अन्य विषयों 
के घंटों में अधिकांश पठन मानसिक ही होता है । 
(ख) किसी भाव का दर्याना उसके समझने पर ही निर्भर है| 
(ग) जोर से पढ़ने की अपेक्षा मानसिक पठन शीघ्रता से होता है। इसमें 
समभना भी शीघ्रता से होता है। ततः पठनसम्बन्धी रुचि में 
भी वृद्धि होती है। 


१--शिक्षक बच्चों के परोक्ष में श्यामपट पर 
मानसिक पठन के एक वाक्य लिखे । उसमें कोई भी एक शब्द्‌ 
सम्बन्ध में छोड़ दे, पुनः बच्चों को मन में पढ़ने को कहे । 
कुछ विचार पढ़ने में भाववैषम्य उत्पन्न होगा ही, बच्चे जरूर 
* उस शब्द को ढ्‌ निकालेंगे । 

२-पढ़ने की बातें छोटी और सरल हों । 
३-श्रानन्द लेने के हेतु मन में पढ़ा जाता है । 
४-नाटक की .तय्यारी के हेतु मन में पढ़ा जाता है । 
&--दूसरो को रोचकतापूर्वक सुनाने के उद्देश्य से भी कहानी मन में 

“पढी जाती है | ; 
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६---कहानी के गुण-दोष जांचने ग्रथवा तुलना के अभिप्राय से भी 
मानसिक पठन का महत्व है | 
७--शिक्षा प्राप्त करने के हेतु भी कहानो का मानसिक पठन उत्तम है। 
सचित्र या कोई सूचना तय्यार करनेके हेतु भी मन में पढ़ना ठीक है । 
पढ़ने की जाँच के उद्द श्य ये हैं:-- 
(क) बालक शब्दों को पहिचाने (ख) यथोचित शीघ्रता 
जाँच और समझ के साथ पढ़े । (ग) जोर से ( बोलकर ) 
पढ़ने की ठीक ठीक योग्यता हो । 


१--इस जाँच में पढ्ने की गति और श्रशुद्धियो क. 


पढ्ने की जाँच हिसात्र लगाया जाता है । इस बात पर भी विचार 
किया जाता है कि पढ्नेवाले ने पढ़ते समय कितने 

शब्द छोड़ दिये। 

२--जाँच में सब से आवश्यक बात यह है कि जैसा करने की आज्ञा 
दी जाय वैसा ही किया नाय | 

३--जाँचसम्बन्बी नियम समय का बालक आर शिक्षक पूरा! ध्यान 
रक्खे | इसमें एक सेकंड की भी न्यूनाधिकता त्रसह्य है ।> 

पढ़ने में वेग अथ- १--पढुने की. बातों से परिचित होना | 

वा गति बढ़ाने के २--नियत समय में अधिक से श्रधिक बातों को 

सहायक उपाय पढ़ना । 

३- विशेष उत्तर को हूं ढुने के लिये छोड़ छोड़कर पढ़ना। 

--वाज्य, शब्द घा वर्णों के कार्डो का उपयोग करना । 
५--श्रोठों को बिना चलाये पढ़ना ( श्रर्थात्‌ मन में पढ़ना ) | 


त. ६--आँख को एक ही।स्थिति.में रखकर कई शब्दों को पढ़ना ) 
समझने की शक्ति १--बालकों को यह मालम रहे कि वे. जो कुछ पढ़ते ` 


बढ़ाने के उपाय हैं उसे अपने शब्दों में कहना पडेगा । 
२- बालक पढने की बात को अपनी साधारण रीति से पढ़ें । 


द 
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/र--बालक यह भी जान रखें कि वे जो कुछ पढ़ते हैं उप्ते उन्हें वादा- 
नुचाद करके समभ के साथ उत्तर देना है । 
४--बालक किती उद्देश्य को सम्मुख रखकर किसी विशेष उत्तर को 
ह ढ़ निकालने के अभिप्राय से पढ़े” । 
५--आलक आगामी बातों को अपने आप हू ढ़ निकालें । 
६--जाँच का ग्रभिप्राय केत्रल इतना ही न हो कि उसी निर्णय के द्वारा 
वालक अगली कक्षा में जायगा, किंतु उसका विशेष उद्देश्य यह 
हो कि वालक की कमिर्यो का पता लेग जाव और उसके सुधारने 
का प्रयत्न किया जा सके । 
पढ्ने में प्रारंभिक १--पढ्ना इस प्रकार सिखाया जाय कि बालकों 
सुधार में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाय । 
२--१६ पाठशाला,की नियत पुस्तक के अतिरिक्त उसी योग्यता की 
दूसरी पुस्तकों को भी शीघ्रता से पढ़ और समझ सके । 
३--यदि पाठक बच्चों के मन में पुस्तकों के सम्बन्ध मै यथोचित रोच- 
कता उत्पन्न न कर दे तो उसके पढ़ने का उद्देश्य ही पूरा नहीं 
होगा । 
पढ्ने के संबंध में १--श्राँख को योग्यरीति से जमा न सकना। 
साधारण दोष २--श्राँख का घीरे घीरे चलाना, शब्दों का उच्चारण 
ठीक रीतिसे न करना और श्रटक-अ्रटककर पढ़ना । 
३--पढ़ने में श्रसावघानी, शब्दों का अशुद्ध उच्चारण कर जाना | 
४--नये शब्दों का उच्चारण न कर सकना। 
प--बालक़ पंक्ति पर अंगुली रखकर पढ़े तो उसके पढ़ने का वेग कम 
हो जाता है । इसी प्रकार मन मैं पढ़ते समय श्रोठ चबाने से मी- 
वेग कम हो जाता है । 


पढ़ने में सुधार १--बालकी में शब्दों के भलीमांति देखने का. 


: अभ्यास डाला जाय | 
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२--ग्राल दौडने के श्रम्यास में काडा के खेलका ञ्रधिकाधिक उपयोग 
| किया जाय | 

कि ३--असावधानी के साथ पढ्ने के दोष को दूर करने के लिये भी कार्ड 
। कै है. के ही पढ़ने का अभ्यास बढ़ाया जाय | 

{; ४--नये नये शब्द बनवाने और पढ्ने का श्रभ्यास बढाया जाय | 


कू--शब्दों के पढ़ाने में सूचक का उपयोग किया जाय | , 
६--त्रालकों से विशेष प्रश्‍न पूछे जाये या विशेष समस्‍यायें हल करायी 


| जायें । 
७--पढ़ते समय लिखी हुई बातों को समझने की ओर खूब ध्यान देना 


चाहिये । 
समभने की शक्ति १--पढ़े हुए शब्दों को समझने की अयोग्यता । 
की चुटियाँ २--पढने के नियमों को कार्यान्वित करने के बदले 
|| पढ़ते समय उन पर अधिक विचार करना । 
2 ३--पढ़ी हुई बातों पर ध्यान न, देना । 
i ४- पढ्ने का वेग अत्यधिक ्रयत्रा अति न्यून होना | ' 
५--पढी हुई बातों को अपने शब्दों में न कह सकना | 
प्र &--कहानी की मुख्य मुख्य बातों का चुन न सकना । 
14 ७--पढ़ी हुई बातों को विस्तार में कहने की स्वाभाविक अयोग्यता | 


उपयुक्त दोषों को १--बालकों को मुख्य मुख्य त्यय और उपसगौ का | 
दूर करने के उपाय श्रर्थबताया जाय | 2 
२-बालक कहानी के कठिन 
कित रखने के लिये रोचक कहानियों का ` 


a 
° 


शब्द्‌ द्व ढ़ निकालें ओर शिक्षक से 


समझ लें | 
३--विद्यार्थियों का मन आर 


उपयोग करना चाहिये लक - 5418 ० 
0. विचारों को समझने के लिये धीरे घीरे.पढ़ा जाय, फिर ५ 
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५--शिक्षक बच्चों से कहानी के मुख्य मुख्य विचार चुनवावे । छै 
६--विद्यार्थियों से कद्दानीसम्त्रन्धी नये नये अभ्यास कराये जायं । 
७--विशेष प्रश्न सामने रखकर उन्हें विद्यार्थियों से हल कराया जाय | _ 
दूसरे विषयों के १--पढ़ने के सम्बन्ध में भी मुख्य मुख्य 
साथ पढ़ने का सम्बन्ध सिद्धान्त हैं उनका उपयोग दूसरे विषयों के 
पढ़ाते समय भी करना चाहिए । 

२--पढ़ने का काम, लिखने में, निबन्ध में, इतिहास में, भूगोल में, 

' गणित में तथा शाला के अन्यान्य विषयों में भी पड़ता है । 

३--विचारों को एकत्र करने और पूर्ण रीति से समभने पर ध्यौत 

दिया जावे । 


५७५७०७७८७0” शह हर ” 


छ द्रष्टव्य-भाषा शिक्षा के अन्य विषयों के लिये उपरोक्त | 
>. पुस्तक का दूसरा भाग मंगायें । 
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पुस्तक सिलने का पता-- 
« हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
__ पो० बाक्स नं० ७०, 
ज्ञानवापी, बनारस सिटी | ७ 
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